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श्री शिवाय गुरवे नभः । 


£ 
॥ 1 ५ 


नीना नीरुकण्डा (चार्य) राध्यविरचित- 
श्रीभगवद्रीताभाष्यप्‌ । 


उत्तरभागसङ्रितम्‌ । 


आरीदिवयोगि मुदिगेोण्ड नागरि्गशिवाराध्यविरचित 
घुचन्द्रिका, भगवरीतातात्यथनिणेयाम्यां 
समलङ्कृतम्‌ , 
हौवमह।पीठा विपति, 'शिवयोगि, विद्वच्छिरोभणिः 
मुदिगोण्ड बीरेशलिङ्गशाखिवरचिताभयां 
गीताभुमिका, श्रीमगवद्वीतातत्प्रमाम्यां च 
समकुङ्कत क्त्‌ , 
व्रगदनगरवास्त्य 
कोमखेष्टि बालराजगुप्स्य द्रव्यसहायेन 
प्रामोदावरीमण्डकान्तगेत भीमटनविदिप्रामखय 
श्ीशारदा्द्रणारये 
ुद्रापिते सत्‌ विजयते तमाम्‌ । 
प्रतयः ५०० | . 
१९५८. ` 
सर्वखाम्यमङ्करितम्‌। 4 
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पनशदरणादिसमधिकषारं 
युदिगोण्ड वीरेशरिङ्गशाखिभिः 
खायत्तीटताः ॥ 


भन्यपातिदनव्‌-- 
ुदिगोष्ड वीरेशलिङ्गशाश्ली 
बरग्ड; नजाप्‌ । 
५. {८ ८ © 22५ 
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विषयसूचिका । 


1 ॐ°९25९०&9 (भाथमिकवचनम्‌) 
2 8) (भआश्चीः) | 
8 श्चान्तिपाटः 

4 शिवस्तुतिः 

5 गणाधिपतिस्तुविः 

6 दश्षिणामूतिस्तुति; 

7 गणस्तुति, 

5 व्यापतबोधायनस्त॒तिः 

9 द्वादश्षाराध्यस्तुतिः 

10 नीलकण्डाराध्यस्तुतिः 

11 नीलकण्डाराध्यलिष्यस्तवः 

18 गुरुपरम्पराभिवन्दनमप् 


15 गीताभूभिकप्रारम्भः 

1“ बारराजगुप्ठः. 

18 नीलकण्टशिवाराष्याः 

16 सुदिगोण्ड नागरिङ्गशिवारभ्याः 

11 भगवहीताप्रचारः 

18 गीतारवनाकालनिणेयः 

19 गीताविभागः 

` 20 गीतानामोचित्यविचारः 

21 गीतासम्प्रदाय। 0 6 
<2 पण्डितामिग्रायः व 
28 मायाचक्तः पर्तवरूपमेवादिपिष्णुः 

2 महेश्वरादिष्णोरुत्पत्तिः 

< विष्णो शश्वरभक्तसवम्‌ 

28 नरनारायणचरिलम्‌ 
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(2) 
श तिभूत्येन्तगेतविष्णोरेव परात्परत्वम्‌ 
28 ह्रिहरतारतम्यम्‌ 
29 शिवसदश्चः तदधिको वा न कोप्यसिति 
80 श्षिवस्यैव सकलजगत््ारणत्यं कतृत्वे च 
81 शिरस्य लिङ्गल्पत्वम्‌ 
88 श्िवोपासनारदहितस्य न क्तिः 
88 शिघादतवेभवम्‌ 
84 गीतापठनेऽधिक्रारिणः 
85 भक्तिः 
86 जगत्सत्यत्वम्‌ 
87 विवत्तेपरिणामयोभदः 
४8 परिणामवादः 
89 जीवेश्वरभेदः ` 
40 युक्तिः 
41 पाश्युपतव्रतम्‌ 
42 रामङ्कष्णौ विष्ण्व्रवतारावेव 
48 कृष्णाज्ञनयोरुपास्यदेवदिशवं एव 
44 श्रीद्कष्णप्रदरदितविश्वरूपसन्दद्ञेनमपि शिपरप्रसादादेव 
45 अचिरादिगतिः 
48 समपि ्‌ 


47 गीतातच्वप्रभा 

48 प्राथनाक्रमः 

49 गौ तामाहास्म्यम्‌ 

5 गशीतास्तोत्रमहामन्तादिकम्‌ 

51 श्रीमगधद्रीताथेषग्रहः 

52 श्रीभगवटरीतातात्पयनिणंयः 

58 श्रीभगवद्धीता, भाष्य, व्याख्यानप्रारम्माः 


((.0- 421048111\/820॥ 181 (0601101). [10411260 0 €81001॥1 


28 

3१ 
24 
5 


26 


26 
21 


११ 


28 


29 


११ 
81 
82 
88 


२४ 


छि 


० 6 ^^४ ^ ॐ 


@ॐ- € :©०&०. 


353 25*2325- € णठ ण 


<६ ९ 74556 कर्क ग ५.२ ०००९४९० ~, (&)००४०कर्णण्द 
©-०९०. १कर् क रक ०० ०59" नेर कः०53 2596२0९ 
र 8०0 कग छत. छएष्क$©र्प् ० क >955 
छ छ९०> ठ छ १) 5025०203, भ ०] न्यक (>>> 
589 ०००८७०88 ०४०९०००० -रु. $ 7236 कर्क ४९८ ००००5०० 
04८ ९.7 कग]. 0कुण्छ, 1/1 00:59 -3 608९ 
>. कथ ०८०९०२६ ०४०२5००5 2०0००८०० ०0४ 8२०2 न्ग) 
04090९42. 

01/10 &  १- 


न 1895298 & ८ & 25265539: 
९0.86 ७०8०२०४० 6. 82९3 = ®७ कदे 5>©०, ७०6) १६ 
०5००, कने. वक्थ कष्छछ 56539, क§.०.- 
2238 , 8४९ 2०552858. 

11 1 1 क" 252575० &@ व्े°2ॐ5 0498 
0433, कक क $. ९०25० 2 0583 ८८5० कषत 2532 ०433, 
९ ठ 395 &र्धदख  869©० = 23298, 3००८०८० ८९०४० 252 
९56. 

% 04250०9 ९६००० > ९6०8४. 5295058 =००5९) 5 0४९482 
००७ 829९9 (4७29. 8) छँ म क००४००१२००९०८ ॐ 25202526 558 
धि, ज , ५0, 2, 950 59 9 
क 0456567 ००८6 कु ०8००059, -क९८ ७७ ००००३०० ००८० ठ-2०8 
266 @क्‌९ १७, ५9, (कण 5, 5००८९, =०दि 8, 54 
१, ‰०गेण्४ ९ -59965 ९535589 क 0256४6/° -ठ०८ऊ कत $> 
5०602820९8> ०5 2. 


((.0- 421048111\/820॥ 181 0661101). [1411260 0 €681001॥1 


2 
--* &) ॐ 01 


` 9 ०6.१४.2कृग 35050०9 ०589, ०००555०5 छन 
००6, सरु &9 ०8 ८625 0९०५०९०8 5४०४२. 2539 
ठ 9०४६९८६०९० ठ 853 & ‰ 1456७ (= ॥ 0539253 तॐ ठ ५3 53 
2025908 20>5>9/5° 25 6. 


6 ८) = ० © € + - 

589). क ०९२०० ४०6 5 ठं कऽ >> 925६3 समे9८ गकम ०5०526० 
२2533 ¢) 2००१७ कष्ठ 9 ).5.“ ए 68०6 -एर्छष्दु5 क ४०९०. 
2०0 26 ०४ कु०5०>>3९ ६ © )236 5590४959 ०5 
2 2)5-र ०29 &॥ -8॥ 5" 58 उर ०९9. ९०२९७०४) [००४० 
€& © 28 ® दकष्ठ 226 °य, = >29[@6०ड० 
९९ कर ]रष्ठ (8) ©> (8) छ कण्टुऽत्े०58 
कि छथ -उन्र्ठ$& 2०००७९०-2 (8)-र ९ 
तये९>> ९258८६० २०२३१/ [8 5९. (9):8 ‰०&कर्छन्दे© 25६528० तण 
छष्ठे९ कुष्ठः, त्छणक^° छ०६.39 [०७००८ ]००2०9 ड _ 29] कस) 25333 
55० 8), 5 95 88 $८कृढ तक ०९.५7०, ०५. 8१ 5०८ 
2४ ्गण्कक 2, ०. 

क 15256 क ०००८ ००5०9६० ०35९250 (2525256 0432593 2 
छ 25240325 8 तण क ९०९88 ‰ ऊ ष्०८ > 225980०8) ०४9 
८8४९०८० 2८०5 ° क ०४3 ठञ्च ०८ 2 ए००४०९००९० = 869 ०>०९०००००-- 

(४) 57.39 कण्ण 7०८9. 

6 9०१३० ® 46/5८ 58” © ०५०29, = 86 
2 =€ क्छ 28. 5 6००५595 5०8 229 कण्ट 
त्ये०९९)० ० ठ-०९०७ॐ53 च, ० (१6. 01 ]०क 259०6 > 
& रच्छ 235 छ ०९ ए०880-28 758 < ककण छएण्९ठण्छ 
९333 2583. | 


((.0- 48108111\/80॥ 4811 0160101). 10411260 0४ 6810011 


€छण्छ एण्ड ए०2900>599, = 8९०० ०595 ०००९७25) £ 
४००८०९० १ ७८0. "रु गेष्छ > ९९७ "88 66 रष्छण ०, 
४०९००९9० 26०5 [58380 6/°९6. 5०९2596" ठ नेष$ २७७० 
८9" @ऽ 8८०5. 6०553. 

०8०१० १९००7, = 8८०८००० = 209) ढे 
656 त्वचः) 8०8, 055 = ९४७5/*७6 © र ००२ 
कठ ७८625 © 5825 ०४४९०९६. 

4०8 55 २०8 => ००8० तुए ०००००२०० 
ठं ४६०26; "° त «15०९6; ककर 4) ४-96; एण 
&० 7४८१९2० ०88 ऽग, 6, 3 क ठ2०6*८-ड 529. >© 
7९53 ॐ&२०.८)8. 


--* ए०8०0500223.*--- 
3९८६० 935 छण्छण्दः ०८ @००० 2०९ गेषु 52959००२ 
कर्ठु0त०88 00० 3४०५6 5८5००८58 = १6359०8 2605 = 
व क (5०525 कणः 0४० ८3. 


---* 2 धो) ने ण्डन्नदुर ~ 
58 २882538 = ठ्छ8००7०, कठ 589, = सज्कण्$क§, 
१6. 288 °०-क्ठ > > ००००९98 ॐ शे) = कर ८९६०/ व्ये 
०359 > ©> ०००४) वकैठग& >> 8 छ 888226० छग 
उण्छ० 6 थमप 8533 १८ ५) ४ 
05९6. 


| --+ए529 ०14०1०8. - 


ए०28 ०0004925, 5024 ०८०9 -ए०25०660 00598, 58) 245 
¢= ०8९8 ९) व, "४ ०4०55 ०९ @259 ९9 ९०२००९5८. 
ध 36०02०5८ >००69 क 8 25०2056. २6369 
= €@25> ठक ण525 ००००९८०० ए० © 43 ९३ .छ ग 090० ०० &ॐ 


((.0- 21048111\/80। 181 0601010. [21411260 0 €6810011 


भि 


् 


०९956 -उ ०3, 289 -38©9 (९९ वे "259९ ०8० ॐ ०४०० कऊरण्ठ 
२6 कण्छए*९०. 
--*(४) &°ॐ&3© 24क्ग्छणष्ठ{९ ००१ 

©> $भ्छ॒ग्छ०७०9 ०4०0०25 .89 2९० © ८९0८०२९० 25 2439९ 
कण्ट, &2575 ०259 3226९73 250 ठंड 2529© 25926 -उ०8 & 259०00८5 
छ०४९8०९5 $©. ०९०८०, ०८०४९००8 5280 ॐ 9.5६) 
0969 व्छण्डण्डक०्}-५25> 5" ©> 25 © 25>9©9 5०0 259 ०20>539९065> 
त 58) नणय ५०, @5क०> 50८5 नछर्ठ) 56 कण 
९0258 2552595 त्र ०८० 52 ॐ 56 १0 25० 55998 & 0 ६०5539९9 2925१925 
8 ॐअ ०निकण्ठ०. धद) = 243 2०8०० 57००१००० १.५०. 
भछणस20 959 छ २००७० ४8०2 क 82० 55 589९ 6०5 2? 
०59८9. ऽ > 59०००5१ 8) ००९०, ७२5०९०४ 
$ ९८3) 8२ २० कण्डे 6०९ 5०9०4७०४ € > €?> छ 
259 2 कै:525>०05 © गदर क एय) द०२. 


क्‌ | ९२२ र्ठ, * ~ 

24 05969255 ° ©) ९००० ® 4.१ प्ठ>(९. = ०९9 वेग; ® ण 
२6०९5 क ००९०. = शष्ठ, जर कैक 8, 1166. 58 9००8 
€ ०8559०6 0493 ॐ) ०9०2 66253 2$क्ग्छणष्द(० ७5९ 0685 
८553९ ठ न° 1०6०7 कठ क गठन्द > @छ०२$80-2256. -ॐ5९.3> 
-28)© &०2525042553539 ® ०४62-2;58. 2 -९2$०2529 -ठ?967°;59व्ड 688  व्ठेर 
ण @995)58. 108 नक 6/5द)56. = 20 88 ० न स्छ>> 
नरकौ न 8 5533 016, = सज कैर्$60 = & २8.6०9 
७०5९) 6. 

--* ०९८०९ 0१2९3 9 क 

9८००९ (40) 908 5००९ 95 क ०९ ८०७१९०2१, ठठ> क 

| किक०००८ |> [@2 कच्छ. ४९. ० 8 ठः ए०९९ ०६० 


((.0- 481048111\/80॥ 181 (0661010. [10411260 0 €810011 


ॐ 
38. ऊछछकर्ठु कण्ण ०४ 3 केलि ष्छ "ज 85 
लेर्ठछर्छग्प > 1865 ठ ००- 5०8, (918 ©, + 
<> 3325९09 ® ०७०४५) 6“ द्‌), 268 ००४०9८० = ग ठ) 
{५९ 

ए००8 ०१५०१०२१, 658०499० © 5 कण्छठ ०१.53 5० 
®. ण्$०>89९०७ 88052. >> 2665 क ई 5४5 => 25388 
०5959 55299 ९८9. 

-ठन्छञकर्ष्ठ 3८९. ८००००२8. 28०२९००७ 5 करण्डे 
सज कै ुठ के 8, @09 न° - 86. >८७ छठ) ठ "०५९. ठ न 
छ ठं४९ 8, 89 ०55 ८०. = ने* ०28० कमठ०> 05९ २3४0-6 >००2 
25०१९०९३ = 288 चे 35] कणर १८२८२०००, च क9णण्ध | ८९ 2355२ 
23253969 

०० शोचे ०० 395 9) 9९०८) 
९25 >> छ ९5 ९23 >>, ९5०८ >> छठ ण८० 
थ कत) 9. क्छ ४6 0० 8०९8 ऊय 
कष ९८०९७० , लोक) "2 ठ 6०06. 

०९ ७०९0९०26, 2280-5 सग ठ 225 
& &9० € त्य ०८, 5 -5©9 248 ०४००८१6 २80 णत्ये2० "628 656 
५ ० ४६१० ९ क, 75०९० ०८०88© ०» ऊ5.एण्भु एर्व) =&3 कर्ट०० 5०6२ 
56०४००8. ०5छग्धत० 5 ‰© 2०2 छं ०७०४३259 88580 
(न 
> ह्‌०क ४७6१8०3 306 टेर एत हठं ०९०००5०८) -कऊर 
छण) 3०0८००5० (०००४-8 करट , क = &्व०छन्, क 
करट © 58599 करण. 

---^ ०8०7 गए ष्ः>§3९७ ~ 

2८3 छ्छछ ०228, 6 ०0०८०259 ९०. >> 2850० 52533 ९३) 

2344 जग कैष्ड९८०९८२० (8) @त9 गूं 2००० छरुण्, 50, 5"06 


((.0- 121048111\/820॥ 1811 0601101). 10411260 0 €81001॥1 


& 
€“ चणच(2025 92252539 &&० ९ कण्ठ. (० 240 ने" 25395 -क 238 
०९846 ४5० @५० २2०८८००९ 58680 शरण्छ०. ०5 80 -छे. 
0 1०&>०९० 2625४6०9 ७२३} 3०29०298. 


। 


-- १ 233.90029)१-- 

शनछ्छण्छ ग ० कण्छठन्छ, क 256 कषक 5>9553 
6 ]० ९७०८ #ैर्ठकष्छं 26 3०४ 2०४0589 ७९8०. 550९2672 
€&४ ८5०० &, ८८3. 

क 28 ठि त्नेन >००64०० 63. 
छ 35359 कण्छ ०9 > ०००0 ०) ८2 259» 09०७७25. छं 
क > 528256० = ठं गेण्छ&०९० 2880.5.5४ ४65 ५) 
ॐ००९६० ©>. 

कण्छ् ठ 0० = रठ९०ख ने ८0९६० = क 356 कछषठ 
००9० -- 5८०८, 5० ९८क & ठत, ठ ९68२ 45 ठ, 2593 8 शिष्ये 
5०5 09कष्टुकण् 692 ००९०२०९) 5०08889 
0०0. 2 [6० ९6258. = कण्नेरठ्ठ० ०२६६) 5०6०, ०५७९० 
-उ्ठ2539 2525959०) © ०९९ &\ ०९. ए०९०८०२९४०९६ 25) एण्८०८०‰5&> 
९००० 0४5०3 ग करण्ड ९९६०९० 55९298८ क 22०९० 3८ 28 ९607 
०:98 (68 नोर 6०८०० ©. 


€ $ 3. 
+ (४) ०० 3८८ >>> 
तण्ठ225336° ९९०४७१७ ९७८७ण्गये०0 $ 
(९) 6०९8९७८ 82 @& 
(8) ८०९8९ छप ए८००८१ ८०४०० 23269८35 . 


&॥ ठ § 255४958 ०४२० 
| ९७ ठ एण्ड * 356०53९६ । 


((.0- 18108111\/820॥ 181 (0601101). [10411260 0 €810011 


= ज्ज, 


2.० 


प 


०९७८ चछ ०९ वज ०० 

8. छ००४७० 5०5८6 + 28550०24685 . 

ठ ८०९०९२०० १ कुण्ड ०८०५ छद्‌ 
०८०७४४९८ 2 + 6"°525 ठ८3 

८६ 5 ४०5" ॥ ७0 | क००९००९०२> 
5०९2 2595० + ॐ०९८१९ 5८53 

5>4००५७०९० छ) + च 52 1४००००० 
2८०2) (ण्छ ००९० + २४८० ठ&3 

२29० ठ)9 + 9 ख २698 
2252520 छ 2525 » 2८९०5 ठं 


9. ॐ 6 छण्छण्छ2०258, + 25659 ठं८ 


& 


2॥ 


के न्धि ए 8 छ ० & + 24९ ठं 
४४८५०८० ९ 5०28९ $ > छ८ 
०९ ए०७०&० त्ये०९8 04० + ०९ छ 8 
शिति 
क 5.9) 8९४०४ + 36८ उः । 
04356 क्क 
4०04०९०९ ण्त*© 0228, * $° ९८छ. 5 
छ०९ ए?) 2830 ठर्ण्छं ९ व्ये ०2609 
कृ 8,00द 89 1 + क >>०>> 
क. 5*652538८ क + ९282 ® ८० > 
23०४००6 ०9 5586 , + 39 28099. 
त 
न 111 


& 8 ° & 1 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 0166101. 14111260 0 €8010011 


ए १ ~© 


4 


० 


१) 


शान्तिपाठः । 


सध्धोजातं प्रपयामि. ` सदार्तिवां । ओं शान्तिरश्ानितल्लानितिः ॥ 


उमापषदाय परमेश्वरं प्रथं विलोचनं नीलकण्ठ प्रशान्तम्‌ । 
धयात्वा निगच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षि तमसः परस्तात्‌ ॥ 
ॐ शान्तिरशान्तिरशान्तिः ॥ 


नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यरूपाय हिरण्यवणाय हिरण्यपतये 
अभ्िक्रापतये उमापतये पञ्चपतये नमो नमः ॥ 
ओं शानितिश्शान्तिश्यान्तिः ॥ 


ऋनर्भ सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌ । 
ऊ्वंरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नम, ॥ 
ओं शान्तिरशान्तिस्शान्ति॥ 


तियम्बकं यजामहे सुगन्धि पृष्िपरधनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योभरुक्षीय मामृतात्‌ ॥ 
ओं शान्तिश्शन्तिश््ान्तिः ॥ 


यश्छन्दसाप्रषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृतात्सम्बभूव । समे. 
द्रो मेधया स्णोतु । अग्रतस्यं देषर्धारणो भूयासम्‌ । शरीरं मे 
विचषणम्‌ । जिहा मे मधुमत्तमा। कणोभ्यां भूरि विश्रुवम्‌ । 
ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः ' श्रुतं मे गोपाय ॥ 

ओं शान्तिद्शान्तिलान्तिः ॥ 


नाऽयमात्मा प्रबचनेन रुभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष शृणुते तेन रभ्यः तस्थेष आत्मा बरणुते तन्‌ स्वप्र ॥ 
ओं शान्तिश्शान्तिरशान्तिः ॥ 
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यो जह्याणं विदधाति पूर्च, यो वैं वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
तग ह देवमात्मबुद्धप्रकाश्च, स॒णश्चुव शरणमहं प्रप्य ॥ 
ओं श्चान्तिर्शान्तिर्सान्तिः ॥ 


यों देवानां प्रभवश्चोद्धवश्च, विश्वाधिक श्रो महर्षि, 
हिरण्यगर्भे जनयामास पे, स नों बुद्धया भया सयुनक्तु ॥ 
ओं शांतिः शांतिः शांतिः ॥ 


दं नो मितश्च वरुणः। चं नो भवत्वयमा। शंन न्द्रो ब्ह- 
स्पतिः ¦ अवतु मां, अवतु वक्तारभ्र ॥ ओं शांतिः ˆ “* * ॥ 


सह नाववतु । सह नौ युनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेज 
स्विनावधीतमस्तु । मा विद्िषाबहै ॥ ॐ शांतिः -- * ॥ 


--* रिवस्त॒ति;। ~ 
छो ॥ ॐ नमोऽहम्पदाथांय लोकानां धिद्विहेतवे । 
स्िदानन्दखूपाय शिवाय परमात्मने ॥ 


-- ° गणाधिपतिस्ततिः *- 
वागीश्चायास्म॒मनसः स्वार्थानापुपक्रमे । 
य नत्वा ङृतङृत्यास्युस्त नमामि गजाननम्‌ ॥ 
--, दक्षिणामूतिस्तुतिः । * - 
शक्त्या यशिदचिदिरोषयुतया युक्तो जगद्ख्पया 
ज्ञानेच्छादतिरूपया सहजया सन्तिष्ठते केवलः ्‌ 
जन्मादीनि करोति पश्च जगतः कृत्यानि यो लीख्या ` 
तस्मै श्रीगुरूमूतेये नम इदं श्रीदक्षिणामूतंये ॥ 
--,* गणस्तुतिः *- 
श्रीनन्दिभङ्गिरिखवीरकबीरमद्र- 
चण्डीदवरप्रमथुर्यमहागणेभ्यः । 
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श्रीसद्रमन्तचुतरुद्रसदसखरकोटि- । 
कोटि्य एव युहुरस्तु नमो मह्यः ॥ 


--* ग्यासवोधायनस्तुतिः ' -- 
व्याप्वोधायनो नोमि घरूरवत्तिकरतो यनी । 
जगत्यां यो विराजेते ख्ाचन्द्रमसाचिव ॥ 


-- * द्वादल्ञारध्यस्तुतिः - 
रेवणमरुटौ वन्दे गमोद्धट विखवेमनायध्यान्‌ । 
भ्रीपतिमश्चनमहछननङ्रीश्षसेतनीरकण्टांशच ॥ 


 -* नीरकण्ठाराध्यस्तुतिः - 
आरध्यवशांबुधिपणेचन्द्रासेतुश्ीताद्रिरृतप्रनोधः । 
यो नीटरुद्रांशङ्कतावतारः तं नीरकण्डवुधदे्चिकमानतोसिमि॥ 


--, नीलकण्डाराध्यशिष्थस्तष्‌ः । *- 
हरदत्तं भीमश भव्रदेवं सोमदोखर नोमि । 
श्रीनीलकण्ठशिष्यांधतुरतुरानवाप्नविजयांश्च ॥ 


--* गुरुपरम्पराभिबन्दनमर्‌ । *- 
सदाशिवसमारम्भां श्रीकण्ठाराध्यसध्यमाम्‌ । 
अस्मदाचायेपयन्तां बन्दे गुरुषरम्पराम्‌ ॥ 


ॐ नमो बह्मादिभ्यो बह्मविद्यासम्प्रदायकतभ्यो वश्रषिभ्यो 
महद्धयो शुरुभ्यः॥ 
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शिवाय गुखे नमः । 
गीताभ्रामिका । 


रलो॥ यस्याहरागमविदः परिूणेशक्ते- 
रखे फियत्यपिं निषिष्टमयरं प्रपश्चेम्‌ । 
तस्मे तमालरचिभासुरकन्धराय 
नारायणीसहचराय नमरशिवाय ॥ 
'अप्पय्यदीक्षिता' 


भो विह्न्मणयः ! 


विदितमेवेद्‌ तत्न भवतां स्कयावतां भवताम्‌ ; यजगद्गुर- 

पटामिषिक्तेन नीलकष्ठाराध्येन प्रणीतं शेवभस्थानतयं सवेषां मतकठेणां भरखा- 
नेभ्यः प्रागेव भारतीपीठमरमकंर्षी देति । 

एतस्मिन्परस्थानलये प्रथमं सूलभाष्य ददान्यचूडामणिना बीरमादेश्वरा- 
चारपरायणेन भकारपु नरर्सिगेगुैन सद्रापितम्‌ । द्विरीयमिद्‌ गीतमिष्य 
प्राणलिङ्गषारिणा दातृशिरोभणिना श्री कोमरवेछ्छि बारराजगुप्तन मुद्र।पितं स- 
दिदानीमेव माहेश्वरपाणिक ज्ञमरटंक्रुरत इति महःत्मोदस्थानमस्माकम्‌ । 

शिव, चिवभक्तथीङृष्णोत्कषपतिपादकगीामाभ्यमुद्रापकस्य बारराज- 
गुप्तस्य भागघेयमहो किं वक्तन्यम्‌ 2 


--* बारुराजगुप्ः । *- 


वरगरनगरवासिनः एतदूमन्थसुद्रापकस्य बारराजगुपतघ्य वशः कोमर- 
वेष्ठिनामबेयः । श्रीभतोऽस्य पितराव्नपूर्णारामलिङ्गयुप्तौ । बाङ्राजगुप्तश्य 
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प्रथमभार्याया जननम्मनामघेयायाः सुशीके्येका पुत्रिका वरवते | द्वितीयजायायां 
वरलकष्मीदेभ्या एतद्वीतेव मनोहारिणी पुत्रिका । यदाऽयं गुणवते 
विदुषे वराय श्वीयां कन्यकां प्रददाति तदा तरिष्यन्स्येव वसागरादस्य पूवै- 
पुरुषाः प्रतिग्रहीतारश्च । 


एतदप्रजन्यराजलिद्खगुप्तस्य सहधर्मचारिणी गुणवती नागमाम्बेति विष्याता | 
एतस्याः पुदत्निकाट्वय विद्यते | बार्राजगुप्तभ्य मूल्पुरुषस्याऽभिधानमपि बारूराजगुप् 
इस्येव । बाराजगुपस्य पितामहो राजलिङ्ग ॒रिब्य्थगुक्तौ घर्मकायैनिरवीहकौ 
गुणसम्पन्नौ च । वरंगरनगरे रामलिङ्गेखराख्यं निर्मैमतुः । प्रस्यहै धूपदीपनै- 
वेद्यां करि चिद्गृहःणि निर्माय रामटिद्खिदवराय समपयामासतुः। 
छपि च र!जलिद्धगुक्षो महान्तमति विश्चारमेक भवनं ररेटपाच्छ मछया- 
राध्याय शिदपूजाधघुरन्धराय प्रादात्‌ । बारुर्‌।जजननी अन्नपूर्णा निरन्रदानरी- 
ला घन्नदानी च | विवाहादिद्युभकार्याणि बहूनि कारयामास । सोभवासरेषु 
सवेदा मादेश्वरेभ्यो तण्डुलान्‌ द्रध्यं च ददाति स । गुरुचरेशवसपूजां, दभ्पति- 
पूजां च बहुधा चकार । एतद्वंशीयानां सर्वेषामपि गुरुभक्तिः, माहेश्वमक्तिः, 
महेश्वरमतिश्च निरुपमाना । श्री कोभरवे् बारराजगुप्तष्य ये कुरुदेषता 
रानेश्वर मलिकाजेनराः लिद्गहदरामिषानास्ते चन्दरचद्विकयो रिवाऽन्योन्यानुरक्तयोः 
वरल्ष्मीवालराजगुप्रयोः इतोऽधिकायुरारोग्येदवर्याणि दत्वा सुगुणसम्पन्नपुत्र- 
प्रा्िमनुगरहीयुरित्यभ्यथेयामो वयम्‌ ॥ 


-- , जगद्गुरु श्री नीठकण्डरिवायध्यः । - 
शिवयोगीन्द्रोऽयं क्रीस्तसपत्तेः पूवं तृतीयचतुथेशताभ्यन्तरेऽवर्तिष्ठ । 
साङ्गीरसमहषिरेः ह्श्चग्य मृट्पुरुषः । तप्तो ब्रृस्पतिः । तद्ुत्रो भरद्वाजः | 
भरद्वाजम द्षेवशो समुपपन्नः वीरम देवरो मह।प्मा विद्वेडवरो नाम म।हेडवरः । 
अस्य सहधर्मचारिणी गोरीदेवी । तावुभौ पुत्राभावेन खम्रामकाले्वरे स्व।मि- 
सन्निधो तपस्तेपतुः । उत्तपस्सनतु्ेन काठेदवरेण प्रस्यक्षीमूतेन प्रादीयतैवे वरः| 
^ विश्वेश्वर! दमपत्योभेवतोलपसा सन्दुष्टोऽहम्‌ । मदीयांश्चमूतनीरुढोदिवस्द- 
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त्तव पत्रस्वेन संजनिष्यति । स च भाष्यकतौ भविष्यति । शैवमतपरचारं कता 
जगद्‌ गुरुपदबीमलकरिष्यति च । ›› इति । ततः काटेधरस्तिरोदधे । 

गते बहुतिये काले स्वभानुक्तवत्सर चेत्र शुद्ध दशम्यां ञयुमगरह विदिषटे 
पष्यमीनक्षत्रयुक्ते श्ुमदिने सोमवासरे काठेश्वरपसादेन गौरीदेग्ां पुत्रस्समननि। 
तस्य नीलकण्डाराभ्य इति नाम चक्रतुस्तौ जम्पती । स प्रतिपचन्द्र इव 
दिनेदिने परिवधमानो विद्याभ्यासं करोति स । 


एकद्‌ा बोघायनमहर्षिः काटेशवरमाजगाम | दिश्वेश्वरेण तातियेयस्स 
बोधायनो नीलकण्डाराध्यजन्मव्ृत्तान्त वक्तुमारेमे । 


विश्वेशर! भव हितो भव] पुरा केलासे हिरण्मयमण्डपे देवगणसमेतौ 
पावेतीपरमेश्वरावुपवि विशतुः । श्री महाविष्णुत्तदानीभुत्थाय "महेश। प्रपन्चऽनुक्षणं 
भवद्धक्तिः क्षीणक्षीणा भवति । व्याससूत्राणां यथाथेमथं न जानन्ति । जानन्तोपि 
न कथयन्ति । भवदीयभवयुद्धरणार्थं यं कमपि महापुरुषं नियोजयन्त्विस्यभ्यये 
यामास । भथ परमेश्वर एवमवादीत्‌- 


“नारायण स्वै ज्ञातमेव मया, विघनाः बादरिश्च मां प्रति धोरं तप- 
प्तवा वरमलमेतां स्वस्वमतोऽनुम्भणाथेमू । ततस्तथोमेतप्रच।रो विस्तृतोऽमूत्‌ । 
मतस्तन्मतानि विजम्भितानि । मया दत्तस्य वरस्याऽसानदशा समागता । 
मायामोहितानां सर्वेषां ठन्मायाम चिरेणेव कालेनाऽपहन्तुं नीखरोहितरुदमहमा- 
ज्ञापयिष्यामि 1 इत्युकत्वाऽन्तदेधे । ततस्तव पुतस्वेन नीर्रोदहितरुद एव नी- 
खकण्ठाराध्यखूवेणाऽवततार । इदं सव मया दिष्यदृष्ट्या ज्ञाठम्‌ । इप्युक्तवा त 
बालं पितृभ्यां सह गृहीत्वा वाराणस्यां विधाभ्यासाय इवेताचायैसमीपे वि्सञ। 


| सोऽपि नीलकण्टमुपनाय्य, द्वा च शाम्भवदीक्षा, त्वा सवैदशेनेषु 
पण्डितमसाधारणम्‌ , उपदिश्य चाऽपोराज्ञम्‌ , स्वीङृप्य गृहस्थाश्रमं शिवाद्वेत- 
 मतप्रचारं कुरुष्वे्यजिन्ञपत्‌ । 
ततो गौरीविदवेषधरौ कुभारेण साकं काटेश्वरमागत्य हारीतगोत्रोद्धवस्य 
षीरभद्रारा्यस्य पुत्रिकां सवमङ्गसानाभ्नीं दापयित्वा पाणिग्रहमहोत्सरव चक्रतुः । 
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तस्मिन्नेव समये काटेधरवरपसादेन धनदांरोन जातो विक्रभाङ्कमूमिपारः 
नीरकण्ठारध्यपाण्डिर््ं श्रुत्वा काश्चनमूषणाम्बरादिसवेवस्तूनि दत्वा तस्साद्च- 
मकरोत्‌ ॥ 

नील्कण्टाराध्यसमीपे बहवोऽन्तेवासिनस्समागस्य भाष्यान्त परिघा 
दत्वा च गुरुदक्षिणां स्वनगराण्ययासिषुः । 

जधीतरालेषु छत्रेषु, दाक्षिणास्यो -हरदत्तः, प्रतीव्यप्सोमरोखरः, उदी- 
च्यो भवदेवः, प्राच्यो भीमेश्वरश्च तदानीं महतीं प्रतिष्ठामाजेयामाघुः । खमु- 
णा नीखकण्डाराष्येन विरचित नीलकण्टपस्थानत्रयं दशु दिश्च प्राचीकरन्‌ । 

नीरुकण्ठारा्यघ्य सोमेश्वर, भधोरनाथ, काटेधवर, भीगिरीश्चरनामा- 
किताः चल्वारो पुतरास्समजनिषतव । नीर्कण्डारध्यो जेन, बोद्ध, पाश्चरात्रादि- 
स्वैमतेषु वि्यमानान्दोषान्‌ विद्धल्ननानामावेदयन्‌ परेभ्यो खमतसिद्धान्तगुणा- 
निवतृण्वन्काञ्चीनगर प्राविक्षत्‌ । 

तस्यां महती पण्डिदसभा भ्रचलिताऽऽसीत्‌ । तत्न नीर्कण्ठाराध्यो 
परहृतपूषपक्षान्खण्डयित्वा “शिव एव केवलः रिवादन्यं न किंचनेति रिवर 
तसिद्धान्त राद्धान्तीचकार । 

तदानीं स्वं समेत्य देष्याख्ये सवेभाष्याणि निक्षिपामः, यद्भाव्यं देवी 
शिरसा गृह्णति, तदेव यथार्थमिष्यङ्गकु्म इत्यवादिषत । ततस्सर्वे देवीपादस- 
मीपे भाष्याणि निक्षिप्य पिदघाय कव।टं सहतं तृष्णीं स्थित्वा देव्याख्यकवाट- 
स॒द्षाटयामाघुः । तदा विशालाक्षी स्वरिरपि नीरकण्ठाराध्यमपयमेव दधार । 
तदवैवित्नीं शटा सवे महदाश्चयेमवापुः । इदमेवाङ्ूतमाविपकरोत्ययं इरोकः-- 

ष्छो॥ काश्चीनगयां हृतसत्सभाया- 
मद्घारितो यात्रदुमाक्वाटः। 
यद्भाप्यमम्बा निजमूध्न्यधत्त 
तं नीलकण्ठ शिरसा नमामि ॥ 

अपिच महद्न्यद्विसयस्थानम्‌ । नीलकण्डाराध्येन विद्धत्ंमाघ प्रचकित- 
विंवादांशान्‌ परिष्डृत्य शिवाद्धैतसिद्धान्तों योवत्सिद्धान्तीक्रियते तावत्पयेन्त 
दराकारहितषण्टा भरणवध्वनिं करोतिस । इत्यनेन ज्ञायते-- ६. 
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च्छो ॥ यस्य प्रवृत्तासु सभावु नित्य- 
मा्यन्तयोवाञ्युखसत्परषङ्क । 
धण्टाद्यनादीद्रहिता शलाकया 
त नीलकण्ठ शिरसा नमामि ॥ 

नीलकण्ठाराध्य एवमेव सवत्र दिबिजय प्राप्य क्रमेण वानपखषन्या- 
साश्चमौ स्वीङ्कव्य शिवसायुञ्यै प्रपेदे । एतस्छृतपन्थानामन्वेषणं कतेव्यम्‌ । 
जगद्‌ गुह्पद्वीं प्राप्य हेवाचारयषु नीरकण्ठाराध्योऽद्वितीयत्वेन सम्भाव्यते पडि. 
तप्रकाण्डेः ॥ 

--शश्री शिवयोगि अदिगोण्ड नागलिङ्गश्चिवागध्याः*- 

एते गतपुरीमण्डलान्तगेततेनाछिनिगरवास्तव्याः, महोपध्यायादिविष्दा- 
दिताः, देवमहापीटस्य प्रथममध्यक्षपदवीमरमका षः, षटकाल्रिवपूजाधुरषराः, 
षूटछाक्लपण्डिताश्चाऽमूवन्‌ । 

ब्रह्मपथ दिवहुग्रन्थानरीरचन्‌-- शेवरहस्यबो धिनी, ओतशेवपरकाशिका- 
नाम्न्यौ पत्रिके चाल्यामाघुः । नील्कण्टसूत्नमाष्यस्य हिवचिन्वामणित्रभानामक- 
व्याख्यां भगवदरी तावासथनिणेयं नीखककण्टङ्तमगवद्री ताभाष्यस्य ल्धुचन्द्िका- 
ह्यव्याख्यां च रचयामाघुः । रौवासद्धान्तनिणेथ त्वा प्राचीनेशेवाचयिसिद्धा- 
नेषु नीरुकण्ठाराध्यदर्ितः पन्था एव॒ भतीव हदयङ्गमस्सकर्ेवरिरोषार्यं- 
यथ(थेमागे इति निखूपयमायुः ॥ 

--, भगवद्रीताप्रचारः - 

भगवद्वीताप्रचारो भारतदेश भासेतुहिम।चक्पयेन्तं वतेते । भत एव 
गीताया अन्थान्ठरेभ्यो वशिष्ट परि चिक्ष्यते । गोरकपूरनगरालधकटि द्धी गह्कत्‌ 
ज्ञायते कासु कायु भाषाघु कतिवारं गीणा शुद्वितेति पदयन्त्वायेमिश्राः ॥ 


१ संस्कृतभाषायां 6 
२ संस्टृतं- हिन्दीभाषायां 148 
३ देवनागरी- मराठीमाषायां 67 
४ देवनागरी- मेवाडी- राजपुटाना बन 
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५ देवनागरी-नेपालीमाषायां 50 
६ वेङ्ाटीभाषा्यां 118 
७ कननडभाषायां 19 
८ द्राविडभाषायां 10 
९ आन्ध्रभाषायां 40 
१० मलयालभषायां 8 
११ देव. - -सिन्धीमाषायां 8 
१२ पार्ी-उदुमाषायां 16 
. १३ पाशोभाषायां 8 
१४ रोमन्‌ खासी भाषायां 1 
१५ रोमन्‌ इन्ग्छीषुभाषायां 104 
१६ गुजरातीभाषायां 4 
१७ गीताचित्लाणि 11 
१८ हर््लीषु- फारन्‌ 1प 
642 


विविघछिपिषु विविधमाषाघु स्वदेशीयेः विदेश्ीयेश्च द्विचर्वारिंशदतर. 
ष्रखतवारं गीता सद्रितेस्हो भगवद्धीतां प्रति किं वक्तव्यमसामिः१॥ 


--*गीतास्वनाकाङनिणयः*- 


वेदभ्यासमहर्षिणा क्रीस्तोः पूर्वं द्वितीयदाताग्धां ब्रह्मसूत्राणि रचितानि। 
तृतीयश्चताब्यां गीतास्चना प्रारब्धेति तिख्खइ।शयः । चतुथेशताब्यां गीता- 
प्रारम्भप्सममूदिति भण्ड।कंरमहोदयाः । सांख्यबौद्धादीनां सिद्धान्तागनुय 
माष्येषु पूवपक्षीकरणात्‌ पञ्चमशताग्यामिति शाखज्ञाः। विचायेमाणे कुरुकत 
कौरवप।ण्डवयोस्सं्ामः यद्‌] सममूत्‌ व्यासमहर्षेस्तदानीमेव विधमानतया कु 
पाण्डवरणरङ्ग एव श्रीहृष्णेनाजेनाय गीतायास्सपमुपदिष्टस्वा् स एव गीतारना- 
कारु इति ममाद्चयः 
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--, गीताविभागः- 

पुराणेषु दश्वरगीता, रिव गीता, जह्मगीता,सूतगी वादिनामांकिताः बहुयः 
गीता इदन्ते । या भगवतः पररिवस्य मदिमानपवेद्रयन्ति तास्स्ा अपि 
मगवद्धीता एव । शिव गीत।दयः क्रतेत्रेत्ायुगोपदिष्टा गी उशब्देन उवहिषन्ते | 
तथेव द्वापरयुगोपदिष्टा इृष्णगीठा, कचियुगोपदिष्टा गीतान्तराश्च गीतशब्दे. 
नोच्यन्ते । अतो भगवद्रीता पूर्वोरविभागेन द्वेधा परिगण्यते 1 

हयं च इष्णगीता धीङ्ृष्णेनाजनाय ससुपदिष्टा । एतस्याः सम्धूणभाव 
पाथः यदा नाज्ञासीत्दा श्रीहृष्णोऽनुगीवाभुपदिदेश । उतथ्यादिषोडश्चगी्घु 
सती प्रामाण्यमनुगीताया एवा धिकं परिदृश्यते । 

दश्वरस्सवेमूतानां हृदे शेऽजन तिष्ठति, कुह कमैव निस ख मा फ- 
ठेषु कद्‌।चन्‌' इति कमेज्ञानपरत्वेन नीरकण्ठाराध्थः, श्ञानानिस्सषैकमोणि 
भक्मसाक्कुरतेऽजन' इति ज्ञानपरत्वेन याहृराचायः, कुर कमैव निष्यं ख 
मिति कमविशिष्टज्ञानपरप्वेन तिरुब्बष्टारायश्च, भगवद्रीताय।ः खामिप्ायानक- 
टीचक्रः ॥ 


--* गीतानामोचित्यविचारः - 

अध्या भगवद्रीतायाः कष्णगीतेति नामिव समुचितम्‌ । शरिष्रोक्ता 
गीता यथ। रिवगीतेषयुच्यते तथेव छईष्णपरोक्ता गीता कृष्णगीतेति वक्तु युक्तम्‌ । 
भ्यां कष्णगीतायामष्टादञ्चाध्यायाः सप्त्यतदरोकाश्च विघन्ते । 

अपिच प्रथनषट्के, द्वितीयषटकं, तुतीयषटकमिति कमकृण्ड, ज्ञान- 
काण्ड, भक्तिकण्ड।तममना विभागोपि गीषायामकारि विद्रद्धिः। ब्रश्षसूत्रहृति- 
निर्माणेन समुपा्जितकीर्तिरासीत्‌ बोधायनः । इममेव विषयमपि्ृप्यानन्दगि- 
रिणा लक्ृतगीताष्याख्धायाः द्वाविंशतितमे प्ट "बोवायनः ब्रह्मपूत्राणां वरसि 
रचयाम! सेति विङिखिम्‌ । 

भगवतदषिस्य महिम्नो बहुधा परपच्चिततराद्धणवद्वी भाष्यमिति नामधेयं 
सङ्गच्छते । शृष्णेनाजेनाय भगवत्तस्वमुदिश्योपदिष्टतादस्य मन्यस्य नाम 
भगवद्रीताभाष्यमिति ववतं. युक्तम्‌ । 
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गीतासम्प्रदायः । 

एतस्या गव द्वीताया मूलपरन्थः क्रमेपुराणत्थितेश्वरगीतेव । एनन्भूर- 
भूतेश्चरगीताथपर्यारोचनम्‌त भगदद्रीतायाः शिवपरस्वमग्याहतमेव । बक्मसूत्रान्त- 
गीतान्तर्याम्यधिकरणदष्टय! स्वान्उःकरणस्थिते भगवति शिवे दृढभक्तिमल्वात्‌ 
श्रङ्कष्णेन स्वान्तरात्मन्धसच्छब्देन हिवपरतया व्यवहतलाच शिवस्य परात्रतवं- 
स्पष्टमेव गीतायाम्‌ । 

भादौ स्वमहस्वप्रतिपादकभगव रीत मी धरस्सनत्कुभारायोपादिक्षत्‌ । सोपि 
सवर्तायोपदिदे । सवतेस्सत्यत्रताय कथयामाघ । 

एतस।क्रमश्चः पुरुष्तय, गौतम, भङ्धिरा, भारद्वाज जेगीषष्य, कपिरु, 
पश्चि, पराशर, ग्यास, वामदेव, श्रीङृष्ण, पाथा उपदेशमप्राप्नुवन्‌ । 

-- * पण्डिताभिप्रायाः ! *- 

श्री सर्वेपि राघाङ्कृष्णपण्डितो भारतीयतत्वशाखमांम्टमःषायामटेखीत्‌। 
बुटघु वेह्कटेधरेण परिवतितमाग्धमाषायाम्‌ । तत्र वादेः ङृष्ण इति चीषिका- 
मधिह्कत्य विशतिष्षठेषु विटठिखिरमेवम्‌-- 

कृष्णगीताया महामारतमधिकरणम्‌ , इष्णतच्वनिघीरणे पाश्चरात्रगनः, 
भागवतम्‌ , नारयणीयम्‌ , शाण्डिल्यसुत्राण्याघारमूतानि । कीस्तोः पश्चात्पथम- 
शताब्दभमृति द्वादश्चदाताब्दपयेन्तं श्रीकृष्णं भगवन्तं कर्तु बहवः प्रयल।; कृताः । 

कृष्णो वाघुदेवातमक इति एकेधरवाद एव प्रथपावद्या । ष्ण एव 
विष्णुरिति त्राक्षणमावपूरितत्वम्‌ । तस्य देगनामापिवयै सवेदेवाप्रगण्यलवै च 
द्वितीयादखा | भागवतमत्य वेऽणवमतत्वेन परिणामः । वेदान्तसांङ्यतच्वानि 
भस्यास्सम्बन्धीनि । हृष्णस्य मते निव्योजङृपासिद्धान्तो नास्तीति इश्यते । 
श्य तु तुतीयावयथा। 

क्रीस्तोः पव तृतीयद्तान्ां चन्दरगुप्त्यास्थाने पयवेक्षणाषिकारित्वेन 
भागतो मेगस्तनीस महाश्चयः 'श्रीङकभ्णस्तदानींतनसमये मधुरायां देवतेव समु 
पास्यत इत्यभाणीव्‌ । 

आभीरकुरुजन्धोरस्य श्रीहृऽणः शिष्य हृत्युवाच । देदकीयुतं श्रीहृष्णं 
प्रति ऋग्वेदे भधवेणवेदे च बहयो गाथाः परिकचिताः । ` 
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यारगान्नामकवैयपण्डितः कृष्णः क्षत्रियक्ुछे संजात इत्यवोचत्‌ । हइष्ण- 
स्य सति देवस्वपरतिपादने गोपिकामिस्सह रापक्रीड।दयो गो पिकावसापहरणादि- 
कृस्यानि चानुचितानि सम्भाव्यते ¡ सवेभक्षकृमग्नि यथा दोषा न स्एशन्ति 
तथेव श्रीहृष्णमपीति केचित्‌ । मानवहृदयमेव इन्दावनम्‌ , राघदिगोपिका 
जीवाः, कृष्णः परमात्मेति मानवस्य भीङ्क्णस्य देवत्वे कल्पयामाघुरपरे । 
भारतीयः गीतारचयिता श्रीङृष्णः अदूभुततस्वोपदेशकषवेन कष्पित इति सस्य- 
वचसः । एतस्िन्समय एव श्रीकृष्णो देवतातौरथमभजत । | 

वसुदेवादेववयां जनित; कृष्णो यश्ोदानन्दयोः पियघुतो भूवा निरतरधोषाङ्ग 
नाश्ङ्गारविलासकेलीनिमममानसः पुर्षेषु उत्तम इति प्रख्यातिमाजयामाप् । वदु 
देवपुत्रत्वाद्ाघुदेव इति नामधेयं लेमे । भगवच्छब्दाथेप्रतिपादितगुणगणाभावात्‌ 
भागवते मानवपवेनैव कथितत्वा्च नाऽयं भगवान्‌ भवितुमर्हति । क्रमेण तस्य 
चेष्टा महत्वप्रतिपादकष्ृस्यानि इष्टा कृष्णः परमाप्मेति क्रमशः करयामाघुरा- 
येभिश्रा इति राधाङ्कष्णपण्डिउः स्वत्व शाक्ते चत्वारिंशत्तमे प्रे समरेखीत्‌। 
नहीदं कट्पनामात्र, शासनबद्धमपीति पाश्चव्यविद्वासोपि निरैषुः- 
तिख्हाश्यः वि- सि- तृतीयशतान्यां, भण्डाकैरमहाशयः चतुर्शताठ्था, 
गर्पिपण्डिठ द्वितीयशतान्धां गीतां परशक्षयामाघुः। एतस्या हरिगीतेति नामान्वरं 
वतेते | भागवतसिद्धान्तमपि प्रकटीकरोति । | 
भक्तिजञानकमेयोगांश्च, सरथ च, परमेश्वरस्याऽदूु शर च, पतंजङि- 
महर्षर्योगिं गीता समुपादिक्षदिति- जञानेश्वरादः। 

परमेधरस्यान्तः सुष्षमरूपेण जीवा व्तन्तेऽन्वकाले इतीदमेव दगा डद5- 
मिति च निम्बाकोचायेस्यामिप्रायः । 

“न प्रपञ्चो मिथ्या, परमेश्वरश्चक्तिरेव माया,. विज्जीवः: भमविज्गत्‌ , 
बिदविदावीधरदेहः, तिमूयन्तगेतदिष्णुरेवेशवरस्स एव महाविष्णुरादिविष्णु- 
रिति रामानुजसिद्धान्तः । | | 

कमेज्ञानयोरेकं वस्तु न मक्ष॒ दातु भरमवति । करैज्ञानसमुखयेनैव 
भक्ता सृक्तिमाप्लुदन्तीति गीता सश्चुपदिरतीति ससबयव।दिनः | भत एव 
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महाभारते नारायणीयेष्युक्तम्‌ - “एकदा नारदमहषि; बदरिकाश्रमे गंस्वा तत्र 
तपस्तपन्तौ नरनारायणौ दष्टा "कथं ध्यायसे" इति नारायणमप्राक्षीत्‌ । त्रिक- 
रणेरसाकं कमविशिष्टोपासनासकन्ञानेन परमेश्वरं ध्यान करोमीद्युक्तमिति च। 

चितरिखण्डेन स्थापित पाञ्चरात्रं प्रथममुपरिचरसुः स्वीकृतवान्‌ । 
तत्साततोनाम विष्णुभक्तः । वाघुदेवः परमास्मा, जीवस्सङ्कषणः, प्रदम्नो मनः, 
भनिरुद्धोऽटङ्कार श्ध्येव वदन्तः पांचरातमतपारदश्वानो गीतासिद्धान्तं न 
गृहन्तीव । | 

कुरुविवक्षां परित्यज्य विद्यमानेषु द्वादश्चघु भक्तेषु प्रसिद्धो भक्तदशट- 
कोपः कीप्तोः पश्वाव्पश्चमचताब्धामवर्सिष्ट । तद्रचितद्रा विडग्रयन्धा एव वैष्णव. 
वेदा इति तत्मरबो धितपां चरात्रमतमष्टमशताग्यामागतमिति च राघाङ्ृष्णपण्डित- 
स्याश्चयः } 


--*मायाशक्त पृस्त्वरूपमेवादि बिष्णु! - 

(परास्य शक्तिर्विविधेष श्रूयते । स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ वा 
देवः परा प्रृतिः-- मायां तु प्रङ्ृति विद्या” दिस्यादिश्च॒तयो जीवासखानी- 
य्य विष्णोईशक्तिङूपतव व्यज्ञयनित । जगद्रक्षणाथेमीश्वरस्य साविकी शक्ति 
रेव पुस््वरूपेणादिविष्णौ विराजते । 

इदं चोक्तम्‌- 
श्यो ॥ एकापि शक्तिः परमेश्वरख भिन्ना चतुथा विनियोगकले। 
भोगे भवानी समरे च दुगं क्रोधेच कालीःत्ववनेतु विष्णु\॥ 
इति । पुराणेषु च काटीक्कष्णो चेकाण्डसम्भूतत्वेन वर्ण्येते । भयथा वस्था 
दुगां या दुगा विष्णुरेवसः। याउमा सास्य विष्णुः यो विष्णु. 
स्सहि चन्द्रमा; ।' इति । ्‌ 
पि च-- मायाशक्तिरूपो विष्णुरेव मोहिनीख्प धृता बुनीन्दान्‌ 
स्वायत्तीचका।र । देश्वरेण सह क्रीडित्वा भरव पुत्तमसूयत । भत एवोक्तमभि- 
युक्तेः-- इछो॥ “भग्वेति र्ष्मीपतिमाहयामि पल्यः पितुर्मातर एव सर्वाः । 
कृथं जु छकषमीभिति चिन्तयन्तशास्तारमीडे सकलाथसिद्धभे | इति ॥ "भङ- 
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केरप्रियो विष्णुरमिषेकप्रियरिराष }|' इति वचनं च द्रढयति सीख महाविष्णोः । 
सवेदा महेक्वरेणाए्थकिसद्धा शक्तिरेव महा विष्णुरिति सिद्धम्‌ । 


--*महेश्वरादिष्णोर्त्पत्तिः'- 


भयं च विषयो चतुर्वेदतास्पयेसम्रहे दरदत्ताचर्यिण प्रतिपादित एवम्‌- 
विष्णुवचनानीमानि- 
छो॥ कर्तार स्थलोकानां मम कतां महेश्वरः । 
तस्य देवादिदेवस्य कतां कोपि न विद्यते ॥ 
जातो वामस्य वामांगे बह्मा चैवास्य दक्षिणे । 
युखेभ्यथतुरो बेदास्साङ्खोपाङ्ाश्च कत्सशः ॥ 
्यादिशिवरहस्योक्तिभिः मदे इवरात्‌ हरिदिरण्यगमयोरुतपति; श्रयते- 
भन्यत्र- 
यस्ते कारणात्मानो जातास्साक्षान्महेशवगात्‌ । 
पित्ना नियमिताः पूर्वं योपि तिषु कमेसु ॥ 
ब्रह्मा सर्भ हरिखाणे रुद्रस्संहरणे पुन; ॥ 
इ्युक्तं श्रह्मविष्णुरुदन्दरास्संप्रसूयन्त' इति श्रतिरपि पूर्वोक्तमाशयञरपो- 
ह्क्यति । 


--*विष्णोरीखरभक्तत्वम्‌- 

"वष्ठिदषैसहलाणि तपस्येवाशुनेक्षणः हइप्यादिना शिवानुप्रहा्थं भादिवि- 
ष्णुस्तपस्तेपे । सहसकमङेरिशवमचयितवा चक्रायुषमवापेति कारीखण्डे लिङ्क- 
पुराणे च ससुपवर्णितम्‌-- 

श्छो॥ बाणे धृषभत्वमर्धवपुषा भायात्वमायांपतेः 
घोणित्वं सखिता मृदङ्गवहता चेत्यादिर्प दधत्‌ । 
त्वरपादे नयनार्पणे च कृतवान्‌ त्वदेहभागो हरिः 
पूज्यास्पूज्यतरस्स एव भगवन्को वा तदन्योऽधिकः ॥ 
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यद्रूहयपश्चमशिरोरपनापदान 
यट्रहमणा च हरिणा च विभरागेण ते । 
यद्वा तयोजनयितारमधीमहि स्वां 
तत्सवेभीरवरविभृढधियामसद्यम्‌ ॥ 
एतारशानि वचांसि विष्णोश््िवभक्तत्वमा विश्डुवेन्ति । 


-- 'नरनारायणचरितम्‌*- 

पुरातनकाले नरनारायणनामधेयौ द्वावपि हिवोपासनां चक्रतुः । तस्मा 
दस्मिन्जनुषि इष्णाजनरूपेणावतेरतुः । विष्ण्वशो नारायणो मुनिमेनाके शिव 
प्रति तपस्तप्त्वा तदनुरहेण बहन्वरानरुभव । शिवप्रसादादेव नरनारायणौ ह्या 
वपि कस्याप्यजेयौ बभूवतुः । 

योसौ नारायणो नाम पूर्वेषामपि पूवेजं भजायत च कार्यां पत्रो 
घमेस्य विश्वङृदिति ॥ 

्रिमूत्यन्तगेतविष्णोरेव परात्परतं-- वेष्णवपुराणेषु त्रिमूत्यन्त्मैतविष्णोरेक 
पराप्परत्वसुक्तम्‌ । स एवादिविष्णुः, महाविष्णुः, वेङुण्डयुरवासी च । गोरो. 
क्यो्पभागे वतेमानस्य परमरिवरोकस्योध्वेभागे भव्यन्ठप्रकाश्चमाने परमपदे 
स्थित्वा मादिविष्णुरेव संरक्षति मदह।कैकासम्‌ । त्रिमूस्यन्तगीतविष्णोरेव पराण- 
रत्वोक्त्या ब्रह्मविष्णुरुदरेति अत्या विष्णोः कावेत्वश्रवणात्‌ न तस्य मूरुक्तारणल्व 
कौमेग्यव।शिष्टाटिपुराणेष्ु हरिहरयोः भायोपतित्वेन दारकावनप विष्टमोहिन्यां 
मैरबोषत्तिश्रवणात्‌ नारायणस्य भवानीदेविदत्‌ शिवोपसजेनख।च दिवतत्वस्य 
सवेतः परतस्वकथने न कापि विप्रतिपत्तिः । 
--* हरिहिरतारतम्यम्‌ । .- 
हरिहरयोरमेदः कदापि न सम्भवति । तदुक्तं तासर्थनिणये- 
दरो विश्वाधिकस्त्वमसि विशवमय मुरि 
यज्ञेश्वरस्त्वमतसि यजमश्रं गृणन्ति । 
आधया जगस्प्तिरेष भवान्निपित्त- 
माते कथं जुः युवयोभगवनमेदः ॥ 
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हरि्टरयोरभेद कथने तयोह्पास्योपासकता न युञयते । भहेश्वरनारायण- 
शबदैरेकसेष वस्तु उपास्यतया अभिधीयत इति वक्तयम्‌ । “पति विधध्यास्मेध- 
रगौ शिवमच्युत' मिति रिषाच्युतशब्दम्यायुपास्यवम्तुनोमध्ये परामरैश्वोप- 
पथ्यते । तेजस्तमसोरिव यज्ञ८व यज्ञपति खादि विरद्धषरमाक्र(न्तताच्छिरकरेश्चवयोरमे - 
दो न सिद्धख्ति। 

घपि च तनुकान्पयायुघशौर्वजायावाहननि ग षगुणादीनां बहुष। तार- 
ठतम्यसत्वेन हरिहरयोस्त।रतम्यस्य शालेषु बहुध। भ्रतिप।दित€स्वा च शिवकेश्चवयो- 
रमेदो न सिद्धयति । 

--° शिवसद्श्चः, तदधिको वा न कोप्यसिति। - 

हरिहर्ये स्तात्विके मेदे सत्यपि हरःद्वरेराषिकय समानत वा वक्तुन 
शवयते । “न तरंसमश्चभ्ग्रविकश्च वि्यते' इति श्रव्या, दहदीने वाऽथ सपं वापि 
हरिणा ब्रह्मणा हरम्‌ । ये पदनि सदा ते तु पच्यन्ते नरकाणवे ॥ हरिन्ह्य(- 
दिदेवेभ्यदपष्ठ परयन्ति ये हरम्‌ । ते महाषोरसप्तारान्भुर “न्ते नात्र सश्चपः ॥ 
हस्यादिना हरिहसयोन्यनाभिकमेदपतिपादनेन मेदपुदणानि सूतगीतादिवचनानि 
स्पृत्यनवक।शन्यायेन भ्रबल।नीति मन्तव्यम्‌ | 
„ मूरहीनानि हरि्रयोरमेदपरतिपदङानि वचनानि प्रत्या गृहीतमेद्श्च- 
नेश्च बाध्यानीति । 

विष्णोः पुर्षो्तमत्व, महप्वै च जनिमप्पुरुष पेक्षया, न तु जनिरहितमहे- 

श्वरापेक्षया । जायमानो जात इत्युक्तत्वात्‌ । 

शिवस्येव सकरुजगत्कारणत्वं कतल च । 'विष्णुरिस्था परमस्य विद्वान्‌ 
जातो ब्रहनमिपाति तृतीयम्‌ । हिरण्यगमेस्समवतेताग्रे मूतस्य जातः पतिरेक 
भासीत्‌ › इति श्च्या त्रक्षविष्ण्रोजेन्म रदरेणेति प्रतिपादितम्‌ । इउवेताश्वतरोप- 
निषदि भमिधानप्रत्यभिज्ञा तु देव ईश है शिव हर रर ईशान महेधरामि- 
धानश्रुतिभिः शिविकांतिकीति शिववत््वविवे कादिषु भप्पय्यदीक्षितादिमिरक्रम्‌- 

जगत्करूष्व, शिक्यैव यतस्सकलमूतापिपतिख, सकलमूवनियामकत्व- 
नवको रिरुदशक्तीनामष्टादशकोरिरैष्णवशचक्ती नां च राजपप्वं च तस्येव प्रतिषा- 
दिं शिवपुराणादिषु तदुक्तं पश्चरलस्वुतो - 
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स्लो ॥ यद्भु भङ्धेकवश्यं विधिहरिगिरिशख्यातिदार्शक्तिकोय्यः 
यद्भुत्या देवदेवास्सकरथुवनगास्सननि यच्छन्ति विख । 
यष्धिगं सवदेवासरमयुजथुखेरव्यते चिखरूपं 
तस्मै नि्ये नमस्यां प्रवितञुत परब्रह्मणे शङ्कराय ॥ 
जगच्च कतसापेक्ष काय सावयव यतः 
तसाच्छिवः स्वतन्तो यस्सवेशक्तिस्च सवेवित्‌ ॥ 
अनादिनिधनश्चाय महदेखयसयुतः 
स॒ एव जगतः कतां महादेवो महेखरः ॥ 
इति ईखरस्येच जगरकतस्वश्रवणाच्च तस्येव जगत्कतेतवै सिद्धम्‌ । 


-- *शिवश्य लिङ्गरूपत्वम्‌- 

टिङ्ग दस्यते, जङ्ग तिष्ठति, रिङ्ग एव॒ रीयते। इति लिङ्ग्य 
विश्वात्मकत्व शिवपुराणे प्रपश्चिदम्‌ । नीर $ण्ठमाभ्येपि प्रमिताषिकरणे चब्दा- 
देव प्रमितः परमामेति निर्णेतु शवयमेवहि । नच मूतमव्यस्य =ेदवयैभतियोगयुपा- 
दानात्‌ केवरमेरषयेखूपलिङ्गसमपक एवायमी शचानशब्डः, न तु देवतासर्षक 
इति शष्नीयम्‌ | प्रतियोगिविदोषोपादानेपि ईेशानन्चब्दकुप्तया रूढ्या देवता- 
विशोषोपस्थितेरनिवायेत्वादीदरो न ब्रह्मशब्दामिधेयः । भपरिच्छिन्रश्यापि 
परमेश्वरस्य गुष्ठमाननत्वं ह्यकमलावच्छिन्प्वेन जिङ्गपतयो पपथते । मत एव 
हसोपनिषदि छिगे ुषुत्िरिष्युक् न तु ब्रह्मणि घुषुपतिरिति । तेनेव ज्ञायते 
हृदयकमलावच्छिन्ं तत्तद गुषठपरिभाणलिङ्गाकारतय। उपा्तनीय बऋक्षेति श्रति 
विवक्षितम्‌ । 

वामनपुराणेपि देवान्भरति विष्णुना हृदयस्येश्चरस्य शिङ्गहपलमुक्तम्‌ | 

ततोऽग्ययास्मा स हरिः सख्हृङ्कनशायिने । दयेयापास देवानां घु- 
रारि ङ्गिमेदवरम्‌ इति। भनन्तपद्मनामस्य हस्ते लिङ्गस्य षारण, पाण्ड्रङ्गध्य वि- 
ष्णोश्च चीप लिङ्गप्य धारणमस्तीव्युक्तममियुक्तेः । 

“उरखठे हरिङिगं धृला मूर्धन पितामह! । लिङ्गं मां प्षमाराष्य स्व 
स्वै पदमवापतुः"॥ रिति स्कान्दे कथितम्‌ । 
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--*शिवोपासनारहितस्य म युक्तिः. 


शिवोपासनारूपायारिश्चवभक्तेरभावेन न कस्यदिदपि मोक्षः । वर्णाश्रमा- 
नुयायिषु ब्र ्षणेषु मवतीव्युक्ता श्रतिरिय यदा चमेवदाक शि वेष्टयिष्यन्ति मा- 
नवाः । तदा हिवपविज्ञाय दुःखध्यान्तो भदिष्थतीति ¦ सर्वोपनिषदामथदिशव 
एव न चाऽपरः । एकमेव हि तदज्ञानं तदज्ञान विनाश्चन' भिति वामनपुराणे 

इ्लो॥ विधातारं कथिद्धजति भजते कश्चन हरिम्‌ 
सुरानन्यानन्ये जगति सफलास्सवेविधयः । 
तथापि स्वद्धक्तेरिशव शिव यदा च्भवदिति 
श्रुतो मन्तो देवान्तरभजनदेन्य न सहते ॥ 

“सिद्धमन्नं परित्यञ्य भिक्षामटति दुमेतिः" इतिवत्‌ कामधेनौ स्थितायां 
भन्यपुरुषयाचनेव सुख्यफख्दातरि शिवे ह्थिते किभथै श्ुद्रफख्दातुणां देव वान्त- 
राणामभ्यथेनेति भावः॥ 

तदेवोक्तं संप्रदे- 

दलो ॥ शशे शृङ्ग पुष्पं नभसि मरगतष्णाषु सकिलम्‌ 
्रघूतिवन्भ्यायामनवधिरथायुस्तबुभृताम्‌ । 
विुक्तिवां देवान्तरभजनरुभ्या पडयुपते 
न शक्यं नस्सम्भावयितुमपि सवं विगृशताप्र ॥ इति । 


एवमेवोक्तं शिवानन्दरुहया शङ्राचयिः- 
श्लों ॥ सदस वतेन्तां जगति विबुधाः श्षुद्रफरदा 
न मन्ये स्वप्ने बा तदनुस्षणे तत्कृतफलम्‌ । इति । 
मतो ज्ञायते सर्वैरपि रिवाराधने कतेव्यमिति, तद्विना न सुक्तिरिति । 


--* शिवादेतवेभवम्‌ । *- 
“निष्करं निक्करियं शान्त निरवद्य निरंजनम्‌ › इ्यादिश्चतिप्रतिपादितं 
निगेणं शिवतत्त्वं नस्तुतिगोचरीकर्म चक्यमिष्यद्ेतिनः । 
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उमासहायं परमेश्वरं विभ त्िखोचनं नीरकण्ठे ्रशञातम्‌ । मूते 
यत्परं ब्रह्म सादरं श्रुतिचोदितम्‌। सवैष्यापि सदा नित्यं सत्यं द्वैतविवजितम्‌ । 
तस्येदमीश्वर खूप चन्द्रखण्डादतंसकम्‌ › इति वेदान्तिनः । 

सकल्भुदनघष्टिस्थितिरसहारतिरो घानानुप्रदरूपपश्चङ्कप्यपरायण, भ- 
रोषकमैफरभरदानस्वतन्तं सकल्विप्रकुख्देवतम्‌ , उमासहायं शिवलिङ्खपरमशिव- 
शाच्दित, शक्तिविरिष्टं, सगुणं रिवङूपमिति शिवाऽद्रेतिनः। 

‹समेषयति यन्नित्यं सशरथानासुपकरमम्‌ । रिवमिच्छनमनुष्याणां तसा- 
देव दिस्स्मृतः इति महाभारते कथितवान्मूर्तित्रयातीतस्य मायिनः शिवस्य 
श्चतावेव ब्रहमादिनिखिरदेवलाग्यवच्छेदेन सर्वरत्वस्थापनाच्च तद्धिकृदेषतान्तर्‌- 
जल्पन ब!छिश्चानां व्यामोहविरास एवेति दीक्षितवयीः | 

पुरुषो नाम सम्पूणः रिवस्त्यादिरक्षणः; साम्बमूर्तिधरो नान्यो सखो 
विष्णुरजोऽपिवेति स्कान्दे । ब्रह्मगीता पुरुषशब्दस्य शिवे भसाघारण्यप्रति- 
पादनाच शक्ति विशिष्टस्याऽद्वेतिनदिशवेस्येव उ्तमपुरुषत्वै ध्येयसवं निश्चप्रचमेव । 
अत एवोक्तं भगव द्रीवायाम्‌- “उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमा्मेद्युदाहृतः' इति। 


--* अधिश्ारिण;ः ~ 
पाद्युपतनरेषारिणश्चतुराश्रमवासिनश्च | 


--* भक्तिः -- 
निष्कामङ्कतनिजकमेसथुचिता ज्ञानराञ्दिता शिवपूजा शिवध्यानरूपा 
उपासनैव मुक्तस्साधनमूता भक्तिः । 


--* जगत्सत्यतम्‌ *- 
“यदिदं किंच तस्स्यमित्याक्षते । सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूवंमकरपयत्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्ररितारं च मखा ' हस्यादिश्चुतयो जगत्सत्यतां बोघयनति । 
वेदान्तसूतकारः ग्यासदेवोपि "परिणमात्‌" हत्यादिसूत्रेः भपश्चतरह्मणोः 
परिणाममभ्युपेत । "न तद्धिवते" मित्थादिना जगतो नित्यत्वमेव, न मिध्याल- 
मित्यवादीत्‌ । 
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--° विवतेपरिणामयोरभदः । .- 
रको ॥ यस्ताखिकोऽन्यथामावः परिणाम उदीरितः । 
अताचिकोऽन्यथाभावो विवतेस्प उदीरितः ॥ 
कारणमेव कायेखूपेण यत्र भासते तत्र कारणस्य सत्यत्वम्‌ । भसप्यत्वं 
च यथा- परब्रह्मणि सवैजगतो विवर्वत्व शुक्तिकायां रजतभ्नान्तिवत्‌ ॥ 
परमशिवः, प्रकृतिः, तत्सम्बन्धः , ईश्वरः) जीवः, तद्वेदाश्च षडनादयः 
भत भावक।रणवादः, विवतंवादः, परिणामवादः, भरम्भवादश्वेति चत्वारो 
वादाः । एतेषु शवाचिरवलम्बितवादः परिणामवाद एव, भयमेव सत्क यिवाद्‌ः। 
---* परिणामवादः । *- 
्रह्मपरिणामरूपलस्य श्रतिसूत्रसम्भतत्वेन- “विद्या परिणमते, ब्रह्म 
विवतेते, इति वादः श्रुतिसुत्रविरुद् एव । ईश्वरस्य शरीरभूतरक््युपादानद्वरा 
सविकारित्वं निर्विंकारिप्वं च उपपद्यते । सूष्षम चिद चिद्धिशिष्टं ब्रह्म॒ कारणम्‌ । 
स्थूरचिदचिद्विशिष्टं रह्म कायेम्‌ । नाम्पविकारमेदोपाधिविरिष्ट्य तद्विप- 
रीतस्य च रूपस्य ब्र्मणस्सत्वात्‌ । 

“नामरूपे व्याकरवाणीति श्रुतेः प्रपश्चनामरूपचिकीरधत्रहमदचनर्प- 
तय। ब्रह्मगतनामरूपत्वप्रतिषेधाभावात्‌ नामवत््वं, शिवामिधेयत्व दस्य भवत्येव | 
- "जीवेश्वरमेदः*-- 

श्ञा ज्तौ द्वावजावीशानीशा' विति श्रव्या पर्र्षणो जीव्य मेदो नि- 
णीत एव यतो बन्वमोक्षयोः परमेश्चरहेतुसमव धारितम्‌ । जीवध्य भज्ञेवादिना 
सर्म्ञत्वादियुक्तादी्वरात्‌ “भात्मादिवणेते सूत्रमाष्ये मेदभतिपादनादीधरा- 
दन्य एव जीवः । 

कर्ता शा्तरार्थवत्व!दिति सूत्रे जीवस्य कत्वं परमेधराधीनमिति 
उक्रांतिगत्या “गतीना'भिति सूत्रे तस्याणुखमेष बतैत इति भाराष्येन कतै 
त्वाऽणुत्यो राद्धान्तितत्वाजीवविभुस्वस्याऽपसिद्धान्तखाच्च सवेज्ञलव, कतुस्व 
उपा्यत्व, निर्यश्युदधनिव्यमुक्तसवविभुत्वपवितृपकाश्चसस्वन्ततादिधमवतः परम- 
शिवस्य किञ्चिद्‌ जखपरमेशवराघीन शत वोपासकलनेव्यापरिशउकतरःखद्खयुः 
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खधोतप्रकाशकप्व]ऽस्वतन्तरारिधर्मवतो जीवस्य च पर्वैतपरमाण्वोरन्तरस्य वेद्‌- 
दाल्ललोकसिद्धवात्‌ परमेश्वराजीवो भिन्न एवेति सिद्धान्तः । 
तसाद्क्षण्यध्यारोपमन्तरेण रोकस्थेवासिद्धया लोकरिपरीतबुद्धया ब्रहम 
णि विपरीतरक्षणत्वाऽध्यारोपस्यास्माश्रयदूषितस्वेन हासावहत्वाचच जीवपरमेदस्य 
कास्पनिकत्वोपपादनपभयासो विफक इति ज्ञातव्यं निष्पक्षपातविषणमनीषिभिः। 


"युक्तिः" - 

“निरंजनः परमं साभ्यसुपे,तीति श्रुत्या जीवस्य ब्रहमपराप्सयनन्तरं सगुण- 
्रह्मपरमसदद्यमावापतिपूवैकतस्सायुञ्यमेव सुक्तिः ¦ जीवस्य नगव्यापारं वजे. 
यित्वा परमेश्वरेण सकरुमोगसाग्यञुक्तम्‌ । परमेधरेण सह सकलकामान्भुज्न्‌ 
तदक्य गच्छति जीवः । 

--"पाश्चपतवतम्‌*-- 

जमरकीरन्यायेन रम्भनीयायाप्तायुञयमुक्तस्साघकं पाञ्युपतत्रतम्‌ । प्रा- 
चीनास्सर्वैपि पाड्युपततरतादरम्बिन एव । श्रीक्ृष्णाज्ञनो च पाशचुपनतय्ुपमन्यु- 
महर्षरवापतुः । लिङ्गपुराणे उपमन्युमहर्षिणा "योगीश्वरदश्रीृष्णो विष्णोरवलारः 
पाञ्युपठ' इति पाञ्युपरदीक्षासमये स्पष्ट प्र्िपादितम्‌ | 

महाभारते सभापवेणि राजसूययागसमये पड्युपतिदत्त चक्रायुधं दिद्यु 
पाले प्रयुज्य तस्य देव शहिवानुप्रहादेव श्रीङृष्णः कृतवानिति कथ्यते । 

नहीदमेकमेव । विधख्पस्न्दशेनाजञनसारथ्यराजनीतिकतादिगुणास्तस्य 
परमेश्वरविभूति टेशघ्वमापादयनित | भतोऽयं न भगवान्धरक्ष्णः } कतु 
शिवभागवत एव ¦ भद एवोक्त $ष्णेन्‌-- "उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति 
गीयते । ईैशवररसवेभूतानां ददेरोज्ञन तिष्ठति ॥ भमयन्सवेमूतानि यन्त्रारूढानि 
भायया } तमेव शरण गच्छ स्वेभावेन भारत ॥ महं ला सवेपापेभ्यो मोक्ष- 
यिष्यामि मा ञ्च ।' इत्यादिश्लोकाः श्रीह्ृष्णस्याप्युपाष्यः परमेश्वरः भन्य- 
स्तिष्टतीति निश्िन्वन्ति 

मह त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिप्यामीति वावयपयुक्तो णिनथको सुचुरघा- 
पुरत प्रेरणार्थे प्रयुक्तः । नतु स्वार्थे ¡ धतो पाथं तद्दीयं दिषयं शिवाय नि- 
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वेय तवा -पापरदितं तेन कारयिष्यामीति छृष्णेनोक्तम्‌ । नतु करिष्यामीति- 
स्वस्य तथा वतु शक्तरभावात्‌ । एवं यदि तमेव शरण गच्छेति वाक्यमन्वेति। 
रिवाङ्कोनाम म्रन्थो इममेवाशयं विब्रणोति पदयन्तु भवन्तः-(१८५) पर्टे- 
धर्माधर्मेसम्बन्धी सारी शङ्गा ओंको छोडकर तुमेरी चरण भाजा । 
मे जो छरुछ कहू उसे करने को तयार हो जा में सवर पापों से तुक्ने छुडर्खगा 
भर्थात्‌ तुस सवेपाप से बचाने की जिम्मेदारी मं लेता ह्‌। 
इस से छोडनेवाला कोद जन्य ह । मे छडारनेवाहा हया ।* 


-- रामहृष्णो पिष्ण्ववतारवेव- 

सर्वेषामपि जन्मनः कारण कर्मैव । पुरातनकमानुमवो न देवानामप्यप- 
गच्छति । भत एव विष्णुनापि भृगुपत्नीववादीनि वहूनि दुष्कृतकर्माणि 
कृतानि, । तस्मादेव दद्य वतारक्टेशानुभवः | 

विष्णुधृतदच्चावतारेषु पश्वानां मस्स्यक्रूमेवराहगृसिहवामनावताराणां नि- 
प्रदः परशुराम, वराम, कष्ण, राम, हयमरीवाव ताराणामनुमहश्च परमेदवरेण 
कृत इति सविस्तरं प्रतिपादित क्रियाषारे ५३३ प्ष्ठे- 

मिद्रा बलिबन्धन, उाटक्तावध, दाठिवधादिविविधदेवाघुरचितवधादिषु 
सनुचितविषयेषु करोर्यं॑ विष्णोः, रामङ्ृष्णाव तारयोदशो कमोहादिविकाराश्च 
जगद्पसिद्धा एव ॥ 

ननु यदि विष्णोर्वतारः कमेनिमित्तस्तहिं "परिताणाय साधूनां विना- 
शाय च दुष्टतां । षपेसख।पनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ इति महामारत- 
वचनानां का गतिरिव्याश्चङ््य भारतादाविच्छाकारणप्रतिपादकवावधानां पुराणा- 
न्तरविरोधात्‌ गुणवादाख्यमथेवादभाहुः । तथा चोक्तम्‌-- “विरोधे गुणवाद्‌- 
स्स्यादनुवादोऽवधारणे । भूठायेवादस्द्धानादथेवादक्लिधा मतः ॥ इति समरहे 
समितम्‌ । 

-- *ृष्णाजनयोरूपास्यदेवश्शिव एव.- 

ष्णाजनो द्वावपि शिवभक्ता वेवेति निश्वप्रचमेव प्रपञ्चे | तथा हि 

उपमन्युमदर्षिणा पाञ्चपवदीक्ष।दीक्षितः श्रीहृष्णः कैलासं गलता पुत्राथमीश्वरमति 
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तपस्तेपे ¡ तदनुप्रहेण वरं र्ड्ध्वा जातस्य शिशोस्साम्ब इति नामकरणे चकर । 
दोखचक्राथायुधांश्च रुढ्यवानयं च विषयः शिवपुराणे लिङ्गघुराणे च वतेते । 

एवमेवाज्ननोपि हन्द्रकील्पवेते ईैदवरसुदिश्य तपस्तप्ा तदनुमरहेण 
कौरवजयार्थ पाञयुपताख्ञे रञ्ध्वा बहूनन्यान्वरानवाप्तवान्‌ । कुरपाण्डवसम्रामे 
शिवपरसाद्‌ादेष विजयो विजय लेमे । 

शतरुद्रीये “मयैव निहता" हस्यज्ञनवचनं श्रत्वा कृष्णो “निहतास्ते मया 
पूवं हतवानसि वै रिपू, निव्युक्तवान्‌ । ततः पाथेः-- श्रीकृष्ण 

'मभ्रतो क्षये यान्तं पुरुष पावकप्रभम्‌ । उलन्त श्यषुदिशय यां 
दिष्च प्रतिपद्यते | तस्यां दिशि विश्षीयेन्ते शत्रवो मे महामते । पद्वथां न 
सछृशते भूरिं न च शुरू विशरुश्चति ॥ शुलाच्ट्कक्तदस्।णि निष्पतन्त्यस्य ते- 
जसा । तेन द्वानि सैन्यानि पृष्ठतोऽनुदह।म्यहम्‌ ॥ भगवन्‌ त्वै ममाचक्ष्व 
को वै स पुरुषोत्तमः । हव्यजनेन पष्टः श्रीहृष्णस्तं भव्येवसुवाच- 

'देश्ानमीशवरं देवं दृष्टवानसि शङ्करम्‌ । शरणं प्राप्य कौन्तेय वरदं 
भुवनेश्वरम्‌ ॥ स हिवस्तात तेजस्वी प्रसन्नो याति तेऽग्रतः । द्रोणकणङ्यै- 
गीं महेष्वासेः प्रहारिभिः ॥ कस्तां सेनां नरः पाथ मनसापि प्रधषैयेत्‌ ॥ 
ऋते देवान्महेष्वासात्‌ बहुखूपान्महेशवरात्‌ ॥ स्थातुमुरसहते कश्िन्नचाकमि- 
न्ग्रतस्थिते । नमस्कुरुष्व कौन्तेय तसम चान्ताय सवदा ॥' एतेन श्रीङृष्णस्याऽ 
सामर्थ्यं, दिवस्य सामर्थ्यं, परब्रह्मतल्वं च निश्चितमेव । 

अपि च सौोप्तिकपवैणि युद्धसमये पाण्डव शिविरस्य रोद्राकारेण सहस्त- 
नयनेन हिवनियुक्तेन केनचिद्मूतेन रक्षितत्वात्‌ , द्रोणवघानन्तरमदवथ्यान्ना 
कृष्णाजनाम्यां साक्त सकलरुपरिपन्थसेन्यभस्मीकरणसुदिक्य भाग्नेयान्ञ पयुक्त- 
सति, तेनाअनसेनैव भस्मीक्ृा । तत्सेन्यस्थितक्ृष्णाअनौ न मृतौ । भत- 
दशा मिथ्येति रथाद्वरुश्च जिगमिषत्यखत्थाम्नि ठदा वेदन्यासेनोक्तम्‌- 

भरवत्थामन्‌ क्रिमर्थं त्वरयति? कृष्णाजनौ द्।वपि नरनारायणावतारौ । 
योःचिवभक्तत्वात्‌ केषामप्यजेय्प्रविध्युक्त्ठाश्च ङष्णाजनयोरुपारयो दे षरिश्व- 
एवेत्यत्र न्‌ कापि विचिकित्सा । 
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--शश्रीृष्णप्रदरितविश्वरूपसन्दशनमपि शिवप्रपादादेव,- 

कष्णेनाज्जुनाय प्रदरित विश्वरूपं शैवमेव । यतः पर्थेन प््ट॒ द्रष्टुः 
मिच्छामि ते ₹ङपमेदवरं पुरेषोत्तमेति । 

यो गीदवरेण श्रीहृष्णेनापि- 

"न्‌ तु मां शक्यते द्रष्टुभनेनेव स्वचक्षुषा । 
दिव्य ददामि ते चष्चुः पद्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ 

इति निजयोगशव्या ईैदवरस्य विद्वखूपमेव सन्दशितम्‌ । यत्‌ श्रीक 
षणेन प्रद्दितस्य पैक्वरविर्वरूपस्यास्मच्छब्देन स्वस्वतया यदुक्तं तस्य स्ैस्या- 
प्यभेदेन रिवोहभावभावनारूपेणेवोपपचेः । भत एवोक्तम्‌- 

“भद्वैतमागमदिरोभिस्पासनायाञक्त मिति मन्त्री यथा गर्डभावनया 
गरुत्मानिति भप्पय्यदीक्षितैः । 

एकत 'सर्वघमीन्परिव्यञ्य मामेकं शरणं नज इति, भन्यत्र च यस- 
च्छब्देन यत्र॒ यत्र॒ व्यवहूत॒तत्सवैस्याप्यन्तयोम्यधिकरणदष्टया शिवपरत्वभेव 
भावितव्यम्‌ | नीरुकण्ठाचायेह्कतसूत्रमाष्ये हन्द्रमाणाधिकरणे शाल्लदष्ट्यातुपदे- 
शो वामदेवदिति सून्नविवरणे वेदान्तविज्ञानोपरुन्वया, बरक्षार्मसामरस्यभावनया 
षूटखलोपासनया सवाद्गलिङ्गसादित्येन च ब्रक्षभाव्ुपगतश्य विगक्तिमनुष्यादि- 
देहविषयकल्पताषह्टुमावसङ्खो चस्य सम्पन्न विश्वाकारपराहंभावस्य वामदेवस्य स्वा- 
सनः स्वैगतत्वावगमान्मनुतूर्यादिपपच्चमावोकत्या "महं मनुरभवं सूयेश्च'व्युपदेश्च- 
वदत्नापि श्रीकृष्णविषये ज्ञाठव्यम्‌ । 

यदि इष्ण एव परमासा स्यात्‌ ईधरप्सवेमूठनां, ठमेव॒श्चखा गच्छ 
सर्दभावेन भारत, ठतः पर तत्परिमार्गितव्यं यत्मिन्गता न निवतेन्ति मूयः, उत्त 
मः पुरुषस्त्वन्यः परमासमा' इप्यादिवावयानि विरुद्धानि भवेयु!-- भपि च 
विष्णुना क्ृष्णेन।पि वा शिवपूजायाः कतेग्यत्वासङ्गतेः । यावल्ीवे पार्थेन 
चिवपूजेव कृता । न छष्णपूजा, नापि विष्णुपूजा । 

एकदा पार्थेन पाञ्युपरदीक्षितं शरीृष्णसुपवेदय रात्रौ कतेव्या या शिव- 
पूजा सा महेडवरबुद्धया तस्येव छता । तस्यां शिवपूजायां समपितपुष्पराधि- 


((.0- 421048111\/80॥ 811 (0661010. [10411260 0 €6810011 


82 गीतामूनिका | 


स्सश्रोपि परदिने केखसं गतदद्धयां ताभ्यां इृष्णाजञुनाभ्यां शिवरिरसि संदृष्टा | 
भनेन ज्ञायते तयेोद्धेयोरपि कुरुदेवठा शिव एवेति । इममाक्कूते मनसि छ्य 
गरकृष्णेन (दमेव शरण गच्छ सवेभवेन भार'तेघ्युक्तम्‌ । एवकारोपि ईतख्यव. 
च्छेदाथकः । शिवमक्ततादेवममियुकतेय्तम्‌- “यत्र॒ योगीश्वरः ष्णो यत्र 
पार्थो घनुधेरः | तत श्रीरिजयो भूतिः धृवा नीतिमेतिर्ममेति । भत शव 
कृष्णो न भगवान्परतु शिवमागवत एवेति । 

कुवेन्ेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगौ समाः । एवं त्वयि नाईग्रथेतोऽ 
स्तिनकम छिप्यतिनरे । न हि कश्िर्क्षणमपि जातु तिष्ठव्यक्षमेङ्घत्‌ | 
कायेते धवशः कम सवैः प्रृतिजैगुणेः ॥ प्लग्रहयेते हहा यजञषपा' इव्यादि- 
्ुतिस्मृतिभ्यो न कोपि पुरुषः जीवितपयन्तमवुवेन्कर्माणि स्थातु प्रभव्रति । 
अतरिश्चवोपासनायां कृतायां स्वमक्तपाशं मोचयति परमेशरः । तेनोध्वं॑शिव- 
रोकं गच्छन्ति शिवभक्ताः | , 

--, अचिरादिगतिः। *- 

“जुद्धङृष्णगतीद्येते जगतश्याश्चते मते । एकया यात्यनात्रत्तिमन्ययाऽऽ 
वतते पुनः ॥ भगिनिर््योतिरदश्डयङ्चः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । तल प्रयाता ग- 
च्छनित ब्रह ब्रह्मविदो जनाः ॥ धूमो रात्रिस्तथा कृष्षः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं उयोविर्योगी प्राप्य विवतेते ॥' इत्युक्त गीवावचनाज्ञीवो मागेद्भये 
सन्यतरमर्गिण उध्वेकोकानाच्छतीत्यत्र न कापि विचिकित्सा । "नायुक्तं क्षी- 
यते कम, इति वचनादुपाघतकानामपि मोगमन्वरेण पापक्षयो न मबतीति यदुक्तं 
तद्वचनस्य शिष्रपूजारदहि विषयत्वात्‌ शिवपूजकानां तु तत्सामथ्यीदेव पू्ाघ- 
नाशः उत्तराधाऽलेषश्च भवति । स्वङ्ृतपुण्थस्यापि भारोग्यादिफलमापिः 
सम्भत्रैति। 

प्रयतो जीवस्य वागदीन्द्ियवृतिर्यः मनसि, मनसः प्राणे ¶ृत्तिख्यः, 
तस्य तेजसि, तस्य परदेवतायां रयो भवति । विद्वदविदुषोरुक्रान्ति्समानेव । 
विद्धानचिरादिगत्या शिव्पतामाप्नोति। भविद्वनधूपादिगस्या स्वगेरोकं गता 
पुनरागच्छति । 
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कोौषीतक्यामुपनिषदि देवयानमुपवर्णिततम्‌- स एतं देवयानं पन्थानमा- 
गत्यामिरोकमागच्छति । स॑ वायुलोकं स्र दरुणरोक स ईन्द्रखोक स प्रजा- 
पतिलोकं स बह्मरोकमिति 

हथ च अर्चिरादिगतिन मुक्तासनं यतस्तेषां ब्रह्मपरः पू शरीरसम्ब- 
न्धव्यपदेशान्न सप्तारापगमः । अचिरादयो न स्थानविशोषा।ः कितु देवताविशोषा 
एव । हाई: परमात्मा खाराधकपुरुषेषु संपारमल्करकापकर्विंणीं स्वीयानुप्रह- 
दि निक्षिपति । तदनुग्रह विशेषेण विगकितसांारिकमरो जीवस्वदीयमपराङ्खते 
पदं प्राप्नोति । भत एव सुनयो देवाइ्च सवे पाद्युपतदीक्षां जगरहिरे । 

इय च दीक्षा मसमरद्रक्षषडक्षरीमन्तमहालिङ्गविदनामकपश्चज।बालेषु 
यष्ट प्रतिपादितम्‌ । सहकार्थन्तरमोनवदा्यधिकरणेषु नीरुकण्ठाचर्विरप्युक्तम्‌। 
स्कान्दे श्टरसंहितायां च भर्हिङ्गं मस्तकाघङ् धृत्वा शक्रपुरोगमाः | देवं मां 
टिङ्गमध्यस्थं प्राच्यै स्वं स्वं पद्‌ ययुः ॥ उरस्खयले हरिरिङ्गं धृषवा मूध्नि पिता- 
महः । लिङ्गस्थ मां समाराध्य स्व स्व पदमवापतुः ॥ रक्ष्मीसरस्वतीञ्चख्या 
देभ्यो मटिङ्गमादरात्‌ । धृत्वा निजाङ्गे वलिङ्गमावा जगुः प्रं सुखम्‌॥' इति॥ 
अत एव श्रीकृष्णादयः उपमन्युमहर्षैः पा्युपतदीक्षां केमिरे । शिवमक्तखाव्‌ , 
दाव्यश्त्वा्च रिवोपासनां चकर श्रीहृष्णः । तमेव चरणं गच्छ सवेभावेन 
भारत, उत्तम; पुर्षस्तवन्यः परमातमेद्युदाहृतः।।' इत्यादिना शिवस्येव परन्रक्षमावे 
दरयति । इदं हि गीतामाष्यविस्तरस्तु उपनिषद्वाष्यपीठिकायां सन्तो विदां 
छुवैन्स्वनुप्रहबुद्धया ॥ 

क *स॒माघि। क 

एतारशोत्तमग्रन्थमुद्रापयितुः बीरमादेधरस्य कोमरवेदिवंशषुषासागर- 
राकाषाकरश्य बारूरजगुप्तस्य तद्धमेपल्यास्षुश्ीखया वररकम्याश्च षटस्थल्पर- 
ब्रहमनाज्ना भाषारादिच्करेषु षलिङ्कषपतया उपास्यमानः परमेश्वरः सदा भायु- 
रारोगेशववपुत्रपौतामिदृद्धि दत्वाऽऽचन््राकं करणाकरकषष्ट्य। सरक्षयवि- 


त्याश्चास्महे । 
पीराधिपतिः । 


मुदिगोण्ड वीरेशरिङ्गशान्ञी । 
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रिवाय गुरवे नमः | 
श्रीभगवद्रीतातच्वप्रमा । 
प्रथमं पटकम्‌ । 


---- # गुरुप्तुतिः (न 
रलो ॥ श्रीसाम्बमूतिमपरं 

विद्वांसं. नीरुक्ण्ठनामानम्‌ । 
कस्याणदेरिकेन्द्र 

कटयेऽखिरकामिताथसिद्धयथेम्‌ ॥१॥ 

--, अञ्जुनविषादयोगः। .- 

केरावदरतसाश्थ्यः 

कमेक्ञानेकटकपथः पाथः । 
इष्टा समरे बन्धून्‌ 

भित्राणि गुरू निजभत्यान्‌ ॥२॥ 
स्वङ्कलक्षयसाङ्कयं 

पित्निस्य शाश्वतं च हदि मत्वा । 
सश्चर चापे त्यक्ता 

य॒श्चेनश्चण्युपाविशन्मूढः ॥२॥ 

~ -' साह्धययोग 
विषीदन्तं पाथं हरिवददेवं मम सखे 
लोच्यान्शोच्यस्यदह! फिमयं पण्डितपथः! । 

विनाशो देहानां श्रृ तिखहजः प्राणि विततेः 
स्वधर्मोऽयं त्याज्यो नहि नहि नृपाणां हि जगति ॥*॥ 
व्यवसायात्मकवुद्धि 

कुरु योगखस्स्थितग्रज्ञ इव । 
निष्कामकमनिष्ठो 

यदि शिवकायुज्यषुक्तिमाप्नोषि ॥५॥ 
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--, कमयोगः । .- 
कमांऽङुवेनन िचितप्रभवति सलुजस्यातुप्रु्पा कदापि 
ज्ञानं लब्धुं न शक्यं जगति जनिमतां दुकभो मोक्षमागः। 
तसाद्रणा्रमाणां श्रतिविदहितविधीनाचरन्युक्तिफामी 
श्म्भोस्सारूप्यमीयादिति भुररिपुणा एल्युनायोपदिष्टः ॥६॥ 

--* यज्ञविभागयोगः। - 
यज्ञोपज्ञे कमे 

ज्ञान तत्षहितशङ्कराचां ि। 

कमत्यागोऽकाय); 

ततफरुदान शिवाय हि त्यागः ॥७॥ 

-- * कमसंन्याषषयोगः । - 

साख्यं च योग प्रवदन्ति विज्ञाः 
एकं तथा त्फरुमामनन्ति ) 
सम्पूज्य चेशं तदवप्तुवाना 
जितेच््रिया ब्रह्मविदो रमन्ते ॥<॥ 
--, आत्मसंयमनयोगः - 
शिवेऽनुसन्धाय मनो नितान्तं 

जितेन्द्रियो क्तिफरं युनक्ति । 

भ्र्टोऽथ योगाद्धनिनां गृहेषु 

जायेत यः कमेफलाभिराषी ॥९॥ 

इति श्रीमगद्वीतातत्वप्रमायां भरथम षट्कं समाप्तम्‌ । 





श्री भगवद्वीतातच्वप्रामायां द्वितीयषटकप्रारम्भः । 


--, ज्ञानयोगः । *- 
सहसे वतेन्तां जगति मय॒जास्तेषु कतिचित्‌ 
यतन्ते ज्ञातं त्वां न हि भवति चैकः छृतमतिः। 
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श्रीभगःद्वीतातचप्रभां | 


यया सूर्यां यस्त्वां यजति दढमक्तिस्सुकृतवान्‌ 
तया बस्येशत्वं कर्यसि निजं रूपममवः ॥१०॥ 
--* अक्षरपख्रह्मयोगः *-- 

आ्ृत्यनाब्त्तियुते गी दे 

प्राप्नोति जन्तुनिजकमेषीडितः । 
तदक्षर गच्छति देवयानी 

यत्प्राप्य भूयो न निचतेते थुवध््‌ ॥१२॥ 

--* राजविद्याराजगुद्ययोगः । *-- 

भक्तियुप।नरूपां 

भरहधते प्राप्तमेव सुधियो ये । 
यान्ति च ते शिवलोकं 

त्वन्ये गच्छन्ति दुगंतिं चैव ॥१२॥ 


--* विभूतियोगः *- 


इष्टादि रिङ्गाचनया शिवोऽहम्‌ 
दासोहमित्यादि सुभावसम्पदा । 
सवान्तरङ्गखघ्रमासहाय 
यजन्ति लिङ्ग प्रहसन्ति केचित्‌ ॥१३॥ 
पतपुष्पजलभूतिफलानि 
येऽपेयेयुरतिघक्ष्ममीरवरे । 
देवयोनिग्चुपयान्ति धवं ते 
आसुरीं सथ्ुपयान्ति तदन्ये ॥१४॥ 
देवदानवपतत्िजन्तवः 
सवेमेवमजडं च जडं च । 
यत्र यब्र बलमीश्वरताभ्री- 
स्तत्र तच तव शक्तिसम्भवम्‌ ॥१५५॥ 
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--* विररूपषन्दशनयोगः * - 
पार्थाय दत्वा निजदिव्यचश्च 
स दशयामास शिवस्वसूपम्‌ । 
ष्ट्वा विभीतस्य धनजयस्य 
प्रदश्चेयामास पुनस्स्वरूपम्‌ ॥६॥ 
--* भक्तियोगः 
ये भक्तास्सश्चपासते परशिवं साकारमूतिं सदा 
ये ध्यायस्ति च निगुणं हृदि महालिङ्धचना नित्यज्ञः 
तेषां श्रेष्ठतमान्वदन्ति सुधियो लिङ्गाचेनं वेतः 
दृष्टान्तोऽव भवेच द्रोणतनयः पण्डोस्सुतो मध्यम॥ १७॥ 
यद्शक्तिमान्भवति शङ्रपूजने च 
करोति कमांणि च कामञयुर्यः । 
शत्रो च भित सद्लान्तरङ्गः 
भवेत्स श्षम्भोः प्रियभक्तसत्तमः ॥ १८॥ 
भ्रीभगव द्रीतातत्त्वप्रमायां द्वितीयवटकं समाप्तम्‌ । 


श्रीभगवद्रीतातच्प्रमायां ठतीयं षटकम्‌ । 


--* क्षेतक्षेवज्ञविमागयोगः । *- 
षेव यच्च विकारि नश्वरमिदं षरटित्शतच्वारमकम्‌ 
अव्यक्तं निगदन्ति केचन परे मायेति चिच्छक्तिकाम्‌ । 
¶च्छाक्नक्तिमरति मतिश्ुमाजानेश्च दृशि च ये 
नो जानन्ति विदन्तु ते प्ुपते स्वाभाविक्षाश्चक्तयः ॥१९॥ 

चिद विच्छक्तिविशिष्टम्‌ 

ब्रह्मस्याघोष्यते दिगन्तेषु । 
कायस्य कारणस्याऽ- 
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भ्रीमगवदटरीतात्चपर॑भां 


सादृश्यादिह परास्तमद्रेतम्‌ ॥२०॥ 
यस्सवेगतोप्यारमा 

नभ इव नाप्नोति कञ्चिदपि दोषम्‌ । 
भानुरिवि सवेशुवनम्‌ 

क्षेत क्षेवं प्रकफाज्ञयत्येष ॥२१॥ 


-- *गुणतयविभागयोगः । *- 


रागो रजस्सखमभूच सोख्यं 
अज्ञानजो मोह इतीडयते बुधै; । 

य ईश्वरोपासनमातनोति | 
गुणानतिक्रम्य शिवत्वमीयात्‌ ॥२२॥ 


+ -- पुरुषोत्तमप्रापियोगः .- 


संसारब्रक्षे निवसन्मनीषी 
निरन्तर कमफलानि यजन्‌ । 
उपास्य चाद परुषोत्तमं तं 
स याति देश्चं न निवतते यत्‌।॥२३॥ 


-- * दैवासुरसम्पद्विभागयोगः । *- 


क्षमा शृतिश्लोचमपेडयन दमः 

दया च भूतेषु शिवस्य पूजा । 
इति प्रसिद्ेस्स॒गुणेस्समेता- . 
न्वदन्ति तान्देविकरसम्पदुनतान्‌ ॥२४॥ 
ये द्रव्ये सष्ुपाजयन्ति बहुधाऽपत्छूटसाश्यादिना 
ये त्वाचारपराडणखा जगदिदं पिथ्येति सम्भाषिणः । 
ज्ीपुयोगसमुद्धवस्य जगतो देशस्य हेत॒नदी. 
त्यारपान्डृवते च ये निगदितास्ते कूरदेस्या्रमाः ॥२५॥ 
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--  श्रद्धा्तयविभागयोगः *- 
दान तप आहार 
स्वीङ्करुते यो गुणतयमधिशरित्य । 
तं श्रद्धावयमाजं 
कथयन्त्यायां मही वांसः ॥२६॥ 


-- मोक्षोपदेशयोगः। *-- 
यसादधिकः कोपि 
त॒स्यो वा नारित स्ैुवनेषु । 
तं शिवमायां युयम्‌ 
नित्यं पूजयत वाद्यनःकायेः ॥२७॥ 
पडयुपाशबन्धमोक्षण- 
कतां परमेश एव रोकेषु । 
तं शिवमायां युयं 
नित्य पूज्यत वाब्मनःकाये; ॥२८॥ 
शिव एव परं जह 
त्यखिलर्षिमिरीञ्यते अुयुश्चुभियः। 
तं शिवमायां यूयं 
निस्यं पूजयत वाञ्मनःकायेः २२॥ 
माकण्डयोऽपू पुज- 
दु यं जीविताऽभिलषेण । 
त शिवसायां युयम्‌ 
निर्यं पूजयत वाञ्मनःकायेः ॥३०॥ 
रे मढा निरतं यजन्तु भवमन्तयामिणं चेश्वरम्‌ 
सवारिषटहरं समस्तजगतां नाथं तुरीयं शिवम्‌ । 
किं गच्छन्ति सदा बुधेन्द्रनिकरादज्ञातं यथां दिक्च; 
वेदास्तच्छिवतत्वमूचुरुदिते कल्पे किमन्यैः दुमे ॥२१॥ 
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40 श्रीभगश्दरीतातत्वप्रभा । 


~ *लुभक्मना- 


श्रीडृष्णेनाजञनाय प्रचकितस्तमरे बो धितेश्चानतच्वा 

वर्धन्ती कल्यकेवाखिङजनमनःकामदोगधी नितान्तम्‌ । 
आचन्द्राकं च नित्य सुखदुमतिमता बोधयन्तीशतच्छे 
गीतातच्वप्रमेयं करुयतु कतुकं मानसे पण्डितानाप्र ॥३२॥ 


श्रीरेव हापीठाषिपतिना, शिवया गिना, मुदिगोण्ड वीरेशजिङ्शाल्िणा 
दिद्रच्छरोभणिना विरचिता इय श्रीभगवद्रीरातच्वप्रभा 


समाप्रिय्युपगता । 
श्रीः श्रीः श्री! ॥ 
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्रह्मपथादिश्चता विक्षमन्थकतौरः, श्रीनीलकण्टमाभ्यस्य शिवचिन्ठामणि 
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मषटोपाष्ययेप्यादि बिरुदाङ्किताः, शिदयोगि 
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श्री शिवाय गुरवे नमः| 
श्रीमद्धगवद्रीतोपनिषत्यटनादौ कर्तव्य 


प्राथंनाक्रमः। 


@ो॥ शुस्वरह्या गुरविष्णुरीर्ख्देवो महेश्वरः । 
गुरुस्साक्षात्परं बह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥१॥ 
ईशानमीश्वरीं स्कन्दं॑केशवय पद्मसम्भवम्‌ । 
नन्दीश्वरं इम्भयोनि भरद्वाजं च गौतमम्‌ ॥२॥ 
द्धीचिुपमन्यु च मारकैण्डेयं प्राश्चरम्‌ । 
अफाललोचनं श्षम्थु॒वेदव्यासमह भजे ॥३॥ ` 
रवेताचा्यं च तच्छिष्यं नीलकण्ठिवाभिदम्‌ । 
तच्छिष्यं हरदत्त च भवदेवसमाहयम्‌ ॥४॥ 
सोमशेखरभीमेशौ श्रीशिवाद्रैतवोधकौं । 
महापा्यपतज्ञानसम्परदायप्रवतेकान्‌ ॥५॥ ` 
अंशावत्तारानीश्षस्य योगाचा्ासुपास्महे । 
रवेतादिनडइलोश्ांश्च द्वादश्रध्यसद्गुरून्‌ ॥६॥ 
सम्यङ्न्यायकलापेन महता भारतेन च । 
उपत्रहितवेदाय वेदव्याप्ाय ते नमः ॥७॥ 

य; पाञ्युपतविज्ञानं ददौ गीताश्रतं सर्हत्‌ । 
डुवेन्पाथोय सारथ्यं तस्म कृष्णात्मने नम्र ॥८॥ 
=: गीतामाहष्म्यम्‌ :- 
गीताशाल्मिदं पण्यं य! पठेत्प्रयतः पमाच्‌ 
केवरय॑ समवाप्नोति: भयशोश्ादिव जितः ॥१॥ 

गीताध्ययनश्चीलस्य प्राणायामपरस्य च । 
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वेजन्मङृतानि च ॥२॥ 
मलनिर्मोचनं पुंखां जरलानं दिने दिने । ` 
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२ पराथनादिकम्‌ । 


सङ्रद्धीताम्भसि सानं संसारमलनाशनम्‌ ॥३॥ 

गीता खगीता कतेव्या किमन्येश्छास्न विस्तरं 

या सयं पद्मनाभस्य युखपदयादिनिस्छृता ॥४॥ 

मारताखरतसषस्वं बिष्णोवदतादिनिस्युतम्‌ । 

गीतागङ्धोदकं पीत्वा  पुनजेन्म न चिच्ये ॥५॥ 

सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोारनन्दन्‌ः | 

पार्थो वत्सस्युधीर्भोक्ता दुग्धं भीताखतं महत्‌ ॥६॥ 
| --; गीतास्तोत्रमहामन्तरः :- 


अस्य श्रीभगवद्वीतास्तोत्रमहामन्स्य बासुदेव ऋषिः, अवुष्ट्प्‌ 


छन्दः, श्रीसाम्वसरदाशिषो देवता, 
 इइश्वरस्सवेभूतानां हृदे शेऽजन तिष्ट दीति बीजम्‌ । 
सवेधपान्परित्यज्य मामेकं शरणं वजः इति . शक्तिः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रयता पुराणी इति कीरकम्‌। 
मम साम्बसदाशिवप्रसासिद्धयथ प्रवचने विनियोगः । 
-ः करन्यासः ~ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमभक्तिरिशषिष्यतः इत्य॑गुष्ठाभ्यां नमः 
मय्यपितमनोबुद्धिमामेवेष्यस्यसश्यः इति तजेनीभ्यां नमः| 
मायुपेत्य तु कोन्तेय। पुनजेन्म न विद्यत इति मध्यमाभ्यां नमः । 
“यत्तपस्यसि कौन्तेय! तत्डुरुष् मदर्पणम्‌" इत्यनामिकाभ्यां नमः । 
मन्मना भव मद्धक्तो मयाजी सां नमस्कुरू" इति कनिष्ठिकाभ्यां नम, 
मचित्तस्सवेदुगाणि मञरसादात्तरिष्य'सीति करतरुकरप्ष्ठाभ्यां नमः 
--ः; हृदयादिन्यास 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एफमक्तिविशिष्यत' इति हृदयाय नमः 
मय्यर्पितमनोबुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयः' इति शिरसे स्वाहा । 
मुपेत्य तु कोन्तेय। पुनजेन्म -न विद्यते" इति. शिखायै वषट्‌ । 
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श्रीमद्धगवद्रीतार्थसंम्रहः । -३ 


यत्तपस्यसि केोन्तेय! त्कुरुष्र मदपणमर्‌ः इति कवचाय हुम्‌ । 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्ङु विति नेवतरयाय वों षट्‌ । 
मचित्तस्सवदुगाणि मस्रसादात्तरिष्यसीति अल्लाय फट्‌ । 

--ः: दिग्बन्धः :-- । 
भूवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः । 

-ः ध्यानम्‌ :-- 
ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरूष इृष्णपिङ्गलम्‌ । 
ऊध्वरेतं विरूपाक्षं॑ध्याये हद्धि महेश्वरम्‌ ॥ 

--ः पञ्चपूजा, :-- 
लं पथिवीतच्वात्सने साभ्यक्षदारिवाय नमः, गन्धं परिकल्ययामि । 
ह आकाश्नतच्वात्मने साम्बसदाशिवाय नमः, पुष्पं परिकल्पयामि । 
यं वायुतच्वातमने साम्बसदाशिवाय नमः, धूप परिकल्पयामि । 
र तेजस्तच्वात्मने साम्बसदाशिवाय नमः, दीपं परिकल्पयामि । 
वै अमृततच्वात्मने साम्बसदाशिवाय नमः, अष्तोपहारनेवे्यं _ 
क परिकल्पयामि । 
सं सवेतच्चात्मने साम्बसदाशिवाय नमः, सर्वोपचारान्समपयामि । 

इति साम्बमूतिं श्यात्वा गीताभाष्यपूजां त्वा 
गीतापारायणं, प्रवचनं बा कुयात्‌ । 


श्री रिवाय गुरवे नमः । 

श्रीमद्धगवद्धी ताथपंग्रहः । 
खधरमज्ञानवेराग्यरम्यभवत्ये कगोचर, । 
सदाशिवः परं बरह्म गीताशास्चे समीरितः ॥१॥ 


युक्तिसाधनर्प्वेदं श्रत्यन्ताथतयोच्यते। , ` . 
निष्करामक्रमायुष्ठानं त्यागात्काम्यनिषिद्धयोः ॥२॥ 
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श्रीमद्भगवद्ीतार्थसंम्रहः । 


तत्रापि परमो धर्मो जपस्तुत्यादिशीरितः । 
क्षीणपापस्य चित्तस्य विवेके योग्यता यदा ।॥३॥ 
विमोक्ष नित्यबुद्धिथ ब्रह्मोपास्तिफरे भवेत्‌ 
अनित्यत्वमतिस्खगं्खे कभफरे ततः ॥४॥ 
सम्पद्येत विरागो हि सवेकमेफरात्ततः । 
शमादिगुणसम्पत्या क्षा जायते दढा ॥५॥ 
चतुभिस्साधनेरेभिरधिकारी विगते । 
पुपाश्चमतिज्ञानं विषयः परिकी तितः ॥६॥ 
वेद्यवेदकभावोऽयं सम्बन्धस्तु निगद्यते । 
पेरमेश्वरसायुञ्यसूपा भुक्तिः प्रयोजनम्‌ ॥७॥ 
ज्ञनकमाधिके निष्ठे योगरक्षये सुसंस्कृते । 
आत्माुभूतिसि द्धय् पूथेषटकै प्रकी तिते ॥८॥ 
मध्यमे परमेशख प्रसादान्युक्तिदायकः! । ` 
ज्ञानकमाभिनिवेर्त्यः भक्तियोगः प्रकी वितः ॥९॥ 
पडयपाश्चयतिख्याततत्वतय विवेचनम्‌ । 
कमधीभेक्तिरित्यादिः पूवरोषोऽन्तिमेसितिः ॥ १०॥ 
अस्थानस्नेहकारुण्यधमाधमंसमाङगलम्‌ । 
पाथेयुदिश्य प्रथमे शास्रावतरणं इतम्‌ ॥११॥ 
नित्यात्मासङ्गकर्मेह गोचर साङ्कययोगधीः । 
द्वितीये स्थितधीलक्षा प्रोक्ता तन्मोहशान्तये ॥१२॥ 
आसक्त्या रोकरक्षायै शणेष्वारोष्य करता । 
सर्वेश्वरे भा न्यस्योक्ता तृतीये कमकारिता ॥१३॥ 
प्रसङ्गात्स्वखभावोक्तिः कमणीऽकमेताऽस्य च । 
मेदाज्ञानस्य माहात्म्यं चतुथांध्याय उच्यते ॥१४॥ . 
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 श्रीमद्धगवद्रीतार्थसंमरहः । 


कमयोगख सौकर्यं शैष काश्चन तद्विधाः । 
 जदाज्ञानप्रकारथ पश्चमाभ्याय उच्यते ॥ १५ 
योगाभ्यासविधिर्योगी चतुधां योगसाधनम्‌ | 
योगसिद्धिस्स्वयोगद्य पारम्यं षष्ट उच्यते । १६॥ 
खयाथास्म्यं प्रकृत्याऽस्य तिशेधिश्शरणागतिः । 
भक्तमेदः प्रबुद्धस्य श्रयं सप्तम उच्यते ॥ १७} ` ` ` 
एेरवर्याक्षरयाथात्म्य मदेशश्चरणाथिनाम्‌ । 
वे्योपादेयभावानामष्टमे भेद उच्यते ॥१८॥ 
स्वमाहारम्यं मयुष्यत्वे परत्वं च महात्मनाम्‌ 1 
विहोषौ नवमे योगो भक्तिरूपः प्रकीतित्‌ः ॥१९॥ 
स्वकस्याणगुणानन्त्यङृरलस्वाधीनता मतिः । 
भक्त्युत्पत्तिनिन्रद्धय्थं दशमे हि समीरिता ॥२९॥ 
एकादशेऽस्या याथात्म्यं साक्षात्कारावरोकनमर्‌ । 
दत्तमुक्ताविति प्राप्त्योभेक्त्येकोपायता तथा ॥२१॥ 
भक्तिशेघ॒चभ्रपायो क्तिरशक्तस्यात्मनिष्ठता । 
तत्प्रकारास्त्विति ्रीतिर्भक्तेददश्च उच्यते ॥२२॥ 
देव स्वरूपमात्माधरिदेत॒रात्सविश्चोधनम्‌ । 
बन्धदेतुरविवेकश्च तयोदश उदीयंते ॥२३॥ 
गुणबन्धविदा तेषां कतेत्वं तनिवतेनम्‌ । 
गतित्तयस्य मूरुत्वं चतुदेश उदी स्तिम्‌ ॥२४७॥ 
अचिन्मिभादिद्चद्धाचच चेतनात्यरमेर्रः । 
व्यापनाद्धरणात्स्वाम्यादन्यः पञ्चदश्ेदितः ॥२५॥ 
देवासुरविभागोक्तिपूतिका शख्वरेयता । | 
तत्वाचुष्ठानविज्ञानस्थेम्ने षोडश उच्यते ॥२६॥ 
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्रीद्धगवद्धीतार्थसमहः | 


अशाख्रमापुर छस्स्नं शासनीय गुणतः प्रथक्‌ । 
रक्षणं शाख्रसिद्धस्य तिधा सप्षदश्चोदितमर्‌ ॥२७॥ 
ईश्वरे कतेताबुद्धिस्तच्चोपादेयताऽन्तिमे । 
स्वकमेपरिणामशथ शाख्रसाराथे उच्यते ॥२८॥ 
कमेयोगस्तपस्तीथेदानयज्ञादिसेवनम्‌ । 

ज्ञानयोगो जितस्ान्ते, परिञचद्धात्मनि स्थितिः ॥२९॥ 
तयाणामपि लोकानां तिभिरन्योन्यसङ्गमः । 
नित्यनेमित्तिकानां च परराधनरूपिणाम्‌ ॥२०॥ 
आत्मच्शखयोष्येते योगद्वारेण साधकाः । 
निरस्तनिखिलाज्ञानो शखष्टात्मानं परानुगम्र्‌ ॥२१॥ 
प्रतिलक्ष्य परां भक्ति तयेवाप्नोति तत्पदम्‌ । 
भक्तियोगस्तदर्थी चेत्तमप्येश्वये साधनम्‌ ॥२२।॥ 
आत्मार्थं चेत्त्रयोप्येते त्त्केवल्यस्य साधकाः । 
एेकान्त्यमीशवरेऽन्येषां समानमधिकारिणाम्‌ ॥३३॥ 
यवरप्रा्ि परार्था चेत्तदेवात्यन्तमरसुते । 

ज्ञानी त॒ परमैकान्ती तदायत्तात्मजीवनः ॥२४॥ 
तत्संरलेषवियोगेकसुखदुःखस्तदेकधीः । 
भगवद्धयानयोगोक्तवन्दनस्ततिकीतेनेः ॥२५॥ 
कब्धात्मा तद्रतप्राणमनोबुद्धीन्दरियक्रियः। 
निजकमांदिभक्त्यन्तं क्याप्रीत्यैव कारितः ॥२६॥ 
उपयतां परित्यज्य न्यसेदेव तु तामभीः । 
एेकान्तात्यन्ततद्भावरतिस्तत्पदमाप्चुयात्‌ ॥२७॥ 
तत्प्रधानमिदं शाल्लमिति गी ताथेसंग्रदः । 
कथितोऽयं नागलिङ्करिवाराध्येन धीमता ॥३८॥ 
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शिवाय गुरवे नमः | 
श्री शिवयोगि ञदिगोण्ड नागलिङ्गरिवाराध्यकृत- ` 


श्रीमगवद्रीताताच्ययनिणंयः 1 


. च्छो श्रह्वादनाय सुधियां नागलिङ्गसमाहयः । 

व्यक्तीकरोति भगवद्वीतातात्पयेनिणेयम्‌ ॥ ` 

नद्च॒श्रीमगवद्रीतायादिदिवतत्वप्रतिपादनपररतया श्रीमद्विभौष्यकारे - 
नीखुकण्ठमगवत्पादाराध्यैः कृतं विवरणमसतं- तस्यः केवलद्वितपरतवात्‌ । 
तथादि- “नत्वेवाई नातु नस'मिव्यादिना इक्तिफरूत्वेन तदमिमतस्याऽऽ- 
तमन्ञानस्थैवात्र निवद्धत्वादितिचेन्न, अत्र परमप्राप्यस्य पल्युः, हातव्यस्य 
पाद्य च स्वरूपनिरूपणाय पृरस्तासराप्तुहातुश्च पशोर्याथाल्यनिरूपण- 
स्याऽवदयकर्व्यत्वेन = साङ्खयमाभ्निस्य जीवतत्वस्योपदिष्ट्वेऽपि परस्तात्‌~ ` 
“यतः प्रवृतिर्भेतानां येन स्वमिदं ततम्‌ । स्वकमेणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति 
मानवः ||" इत्यादिना परमेशवराराधनमूतकमेयोगस्यापि मोक्षसाधनत्वेनोपदेशात्‌। 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञान'मिव्यादिना ` पारस्वरूपेण सह परमेखरस्वरूपस्याऽप्यनुपद्‌- 
मेवोपदिष्टताच्च |` - ` | 

त्‌ एव प्रजापतिवाक्ये ददहरवाक्योदितपरविधारोषतयां प्राप्तुरासन- ` 
स्स्वरूपदशेनम्‌ । '्यस्तमाप्मानमनुविद्य विजानातीव्युक्त्वा नागरितस्वप्रघुषु- 
प्त्यतीकत्त प्रत्यगाल्मस्वखूपमशरीरं प्रतिपा, “एवमेवेष सम्रसादोऽस्माच्छरीरा- ` 
त्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन ख्पेणऽमिनिष्पद्यतः इति दहरविधाफले- 
नोपसंहृतम्‌ । तस्मादासज्ञानमात्रमसाधकम्‌ । वेदनोपासनष्यानादिशब्दैः 'भक्ति- 
योगस्याऽप्यत्रोपदेशादिति दिक्‌ । ` ~: व 


| 
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८ श्रीभगवद्वीतातासखयनिणैयः । 


नु परैः स्वीयगीताभाष्ये- “भासमज्ञानस्य तु केवनिदभ्रेयसदहेतुत्वं भेद- 
प्रत्ययनिवतंकलेन केवल्यफटावसायित्वादिति, आन्तिप्रस्ययनिमित्त एव 
संसारश्रमः, नतु परमाथत इति, सम्यब्दर्धनादस्यन्तोपरमः इति च निगदितमिति 
चेत्तःस्वाभिमतमेव, नु श्रुतिसूत्रगीतासम्मतम्‌ । 


तद्यथ परस्मिन्नद्वितीये प्रज्ञानघने ब्रह्मणि आंन्तिकंस्पन्याऽयुक्तला- 
स्मञ्ृति विविक्ता मज्ञानमालस्य कैवल्यफलबस।यित्वमिति मतस्य वाद्रेरेथ फपिरुघ्य 
वाऽभिमतस्वेऽपि वेदाचायोऽसम्मतत्वेनाऽपरिम।धत्वात्‌ । तथाहि- (्पराभि- 
. ध्यानात्तु तिरोदितं ` ततोश्चस्य बन्धविपयैया? विति सूत्रेण जीवगतस्य सत्वसद्भ- 
ल्पत्वादितिरोधानरूपबन्धप्यानाधपचारमूल्परमेशवरसङ्कल्पनिदानघ्वस्य, तद्विमोक्षस्य 
परभेश्वसमसादायत्तत्वस्य. च प्रतिपादितप्वेन आन्तिमूकत्वकल्पनस्य तद्विरुद्धता 
विदिता । भत एव॒ संसारमोक्षः प्रतिबन्षहेतुरित्ति श्रतिः बन्धमोक्षयो 
परमेषवरदेतुत्वमेवाश्रावयति । समाने वृक्षे पुरूषो निमम्नोऽनीश्या शोचति 
स्यमानः । यद्‌ जुष्टे पदयत्यन्यमीश्ं अस्य महिमानमिति वीतद्ोकः इति 
तिश्च स्वस्मादर्थान्तरस्य स्थिरभक्तिसम्प्ीणितस्य परमेश्वरस्य प्रसादेनैव चेतनस्य 
शोकरादित्यमावेदयति ।` तथेव - "तदोकोग्रज्र्नं तस्कारितद्वारा दाद्रौनु- 
गृहीतरशताभिकरया" इति सूत्रेण वेदाचायोः शरीरादुकरममाणस्य विदुषः मोक्ष- 
पथप्रवेद्यकमूधन्यनाडद्वारस्य भरकाडानमपि ध्यानयोगसमाराधितस्य हदयगुद्रावतिनः 
प्रभेश््रप्य प्रसादेनैव रभ्यमिति निर्धारयन्ति | 


एवमेव गीताशालमपि- 'स्वकमणा तमभ्थच्यं सिद्धि विन्दति मानव ।. 
तस्मसादात्यरां सान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शा्वतःमिति च शाश्वतस्य मोक्षपदस्य 
, परमेश्वरभसदिकरुभ्यत्वमेव प्रतिपादयति । एतेन यस्परैरीश्चरमनपेश्षय बन्धस्य 
आन्तिमूरुत्मासज्ञानमात्रस्य निंश्थेयसदेतुत्वमभिमन्यते तत्‌ श्रतिसूत्रा्यस्‌म्मत- 
मित्रं निष्पन्नम्‌ । | 
.. `अथयच्ात्मज्ञानमात्रस्येव केवस्यफलावस।यिघवं श्ुत्यमिमततं तर्दि-'भस्मा^.; 
च्छरीरात्समुस्थाय परं ज्योतिरूपपम्पद्य स्वेन रूपेण्रामिनिष्पधत्ः इति अस्येद 
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२ प्रथमो भागः | ` ९, 


प्रतिपादिता स्वस्वरहूपाभिनिष्पत्तिषपकेवल्यफरा परंञ्योतिरुपपम्पतिः, तदुप- 
सम्पत्तिप्ाघकः- (तेऽर्चिंषममिसंविन्ञ'म्तीत्यादिश्चतिविद्रितोऽ्िरादिभगेः, तस्वे- ` 
राकं- “शत चेका च हृदयस्य नाञ्च^तासां मूर्धाननमिनिभ्तेकरा । तयोर्ध्वमाय- 
मृतत्वमेति दिप्वङ्वन्या उक्करमणे भवन्तीति श्रुदया प्रतिपादितमूधेन्यनाञ्य। 
निष्क्रमणं, तादशनाडीद्वासकादनाय- (तस्मिन्यदन्तस्तदुपासितम्यमिध्यादिना 
छान्दोग्यकेवल्यादिश्रतिरातविहितं दहरोपासनादिकं स्वमपि नैरभेक्यमेषर नीयेत । 
यदयेतत्सवं सगुणतत्वविषयतया साथेकमिति त्रषे | तदहि प्रमाणजतिस्य स्वेम्य।पि 
सगुणे कविषयतय्ा इष्यत एव | अत एव केदखद्धैतविषग्रप्य अ्तेविरोधः | 
ब्रह्मपये सूत्विरोधो व्यासपये उमयविरोधो वेदान्त्राथेपरिऽकरि च सविस्तरं 
प्रदरितोऽस्मामिः | 

गीतायाखपपि श्रविसूत्रप्रतिपादिता्रीस्यैव- श्रश्ञान्तासा विगतभीर्ैद्र 
चारिव्रते स्थितः । मनस्संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीन मर्पर' इति परमेश्वरविषय 
ध्यानयोग, 'अन्निर््योतिरदश्छङ्कप्पण्मासा उत्तराग्रणम्‌ | तल प्रयाता गच्छन्ति 
ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः इति पारमेश्वरपरमपदपरपक्रमपिरादिम्भे चोपदिश्चति । 


परे त॒ अष्टमे नाडीद्वारेण घारणयोगस्सगुण उक्तः, त्य च फर 
मविरादिक्रमेण कारान्तरे ब्रह्मप्रा्िरक्षणमेवाऽनवृतिदख्पं नि रिट; तलानेनेव 
प्रकारेण मोक्षपाप्िफर्मषिगम्यते, नान्यथेति शङ्का व्यावतेयिषया श्रीभगवा 
नुवाचेत्यवतारिकामाहु दं यथा ब्रह्ममीमांपामाष्ये- भ्रतिपेधःदितिचेन्न 
रारीरा'दिति सूत्रेण निधःरितमथ प्रत्याख्याते सामान्यवचनेन निबद्धे- “स्पष्टो 
दयकेषा"मिति सूत्रे प्रदर्चित्त, यथा च- “भःगमात्रस्ताम्यलिङ्गाःदिस्यादिसूत्रनात- 
सिद्धान्तितम्थं विपर्यासयिततं सामान्यवचनेन जिबद्धे- “मुक्तः प्रतिज्ञाना"दिति 
सूत्रे प्रदरित, तथेवात्रापि- श्ञानै विज्ञानसदित'मिति सामान्यवचननिबद्धे 
ररोके पूरवोक्तिमचिरादिमार्ग निराकतं प्रदशेयिषितं याथाथ्यैविपर्यासीकरण- 
कोशलमेव । 

अत हि स्वामिप्रेताया निगेणमुक्ते स्सद्योसुक्तिवात्सगुणसुक्त्यपेक्षयाऽभ्य- 
हितत प्रख्यापयितं सगुणसुक्तौ काखान्तरे जहमपरापिरक्षणल्वखूपं राधवसुद्ध रितं 
परः, तदिह प्रङ्त सगुणनिगेणसुक्पयोप्तारतम्य न किमपि तत्स्दरूपविवेकमन्त- 
रेण व्यक्तीमवेदिति तदधिङृत्य ्रतिपादनमावदयकमिति मन्यामहे । 
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१९ श्रीभगवद्वीतातासयनिणेये 


तथाच सगुणसुक्तिस्वावदस्मच्छरीराद्रह्मनाडीद्रारेण समुक्तम्य देव 
यानेन पथा परं योतिरूपसम्पन्नस्य विदुषः स्वेन ङपेणामिनिष्प्यत इति श्रुत्या 
स्व्वर्पामिनिष्पतिखूपा सम्भवतीति पूवेक्तिरेव प्रमणेरवगभ्यते । अथ 
निशैणसुक्तिस्तु “न तस्य प्राणाहशचुकतामन्ति, अत्रैव समवरीथन्तः इति शस्या 
विदुषः प्राणोक्तान्तिप्रतिषेधात्‌ , शत्रन्ैव सन्‌ त्रञ्नाप्येति, यद्‌ स्वे प्रमुच्यन्ते 
कामा येऽ हदि भिताः, भथ मर्त्योऽमृतो भवति, अथ ब्रह्म समदनुतत' इध्यादि 
वचनप्रामाण्यासराणोक्तान्तिमनपेक्ष्यात्त शरीर एव त्रक्षमावापतिषरूपेति तेषा- 
माशयः । एवैविधाया निगेणम॒क्तश्शरीरादुक्रम्य काखन्तरभाविपरंम्योति- 
रुपपम्पत्यपेक्षाभावात्सयोमुक्ततेति तेषामाक्ूतमिवामाति । 

ब्रहममीमांसायां- “अर्चिरादिना तस्थिते?रिति देवयानमागेख मोक्षपद- 
प्रापकत्वनिङूपणात्‌, "तदोको ्रजलनं तसकारितद्वारा हादानुग्रदीतरदाता धिक'- 
येति तस्मवेशकस्य मूधेन्यनाञ्या निष्करमणस्योपदेशत्‌, सू- सम्पयाविर्माव- 
स्वेन शब्दादिति देवयानेन पथा परज्योतिरूपसम्प्नघ्य खषरूपामिनिष्पतति- 
खूपमुक्तिपरतिपादनात्‌ , “सङ्कद्पदिव तु तच्छ तेः, प्रदीपवदाकाशः) भोगमत्न- 
साम्थजिङ्गा"चेत्यादिषिर्बहभिस्ूत्रैस्सगुणमुक्तेरेष सम्यगुपपादितस्वाच्च सगुणसुक्ति- 
` रेव वेदाचायेसख परमसम्मतेति स्फुटीभवति । 

अथ निगणुक्तस्साघकमदयापि ब्रह्ममीमांक्षायां न सन्डदथते। सू- “अना- 
वृतिरशब्दा दिद्युपक्षहाराधिकरणेनापि सगुणत्रज्प्रापतरेवानाईइृत्तिफरुतया नि्धारि- ` 
तत्वात्परैरवशतस्तदप्थविकरणं सगुणमुक्तिपरतयेव विवरणीयमासीत्‌ । तथापि 
यथाकथञ्चिच्छासे निगणमुक्तिं नि चिक्षिपयिषुभिः परैरेव सामान्यवचनेन 
निबद्धा । शुक्तः प्रतिज्ञानादिति सूत्रभाष्ये खाभिमता निगणदुक्तियियपि 
प्रपञ्चिता तथापि “छागो वा मन्त्रवणादिति न्यायेन सामान्यत्रचनघ्य सुक्त- 
पदस्य भोगमात्रसाम्यलिङ्खाचेत्यादिना विशिष्य निधारितसगुण विषयत्व मेव 
न्थायमिति विदितमेव सुधियाम्‌ । ं 

अथ निगेणमुक्तेडशालं साधक मामविष्यत्‌ , बाधकं वा यदि नोपा- 
कमिष्यत्‌ । तरिं सा उयकरिष्यत्‌ | विमशचश्चुषां सन्दश्यते हि बाधकं बहु । ` 
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प्रथमो भागः | ११ 
तथाहि- पराभिमताया अत्र शरीर एव ब्रह्ममावापत्तिख्पगुक्तः प्राणोक्रान्ति-- 
प्रतिपेध एव मवति परमसाधकः । स हि साप्यवतेयस्य सुतरामसम्मत एव । 
तथा च (समाना चास्ध्युपक्रमादम्तलं चानुपोष्यः इति सूत्र विद्धदविदुषो- 
रुक्रान्तिसाम्य प्रतिज्ञाय, ततः श्रू- (न तस्य प्राणा हश्चुक्तामन्तीति प्राणो- 
त्ान्तिप्रतिषेधे जाग्रति कथमुक्तान्तिर्विदुष इप्याक्षिप्य श्रतिषेधादितिचेन 
दारीरा"दिति सूत्रेणायरक्रान्तिप्रतिषेधो न दारीर।त्‌ , कितु शरीरादेव। तस्मा- 
च्छरीरादुःक्र।न्तिर्विहुष उपपद्यत इति निर्धायं, स्पष्टो द्यकेषा'मिति सूत्रेणकेषां 
शाखिनां मते न तप्मादिति पश्चमीपाराच्छरीरादेव प्रतिषेषः, न शरीरादिति 
निधारितम्‌ । 

परे तु श्रतिषेधादिति सिद्ध(न्तसूत्रमेव पूरपक्षपूल्तया परिगृह्य, इति 
चेननेत्यध्याहप्य, सामान्यवचननिवद्धपूपसूत्रघवष्टक्ृतार्थस्य स्पष्टो द्यकेषाःमिति 
सूत्रभाष्यपूवसून्राथेविरुद्धतया शरीरादेव स प्रतिषेधो न शरीरादिति स्वामि- 
मतं॑विछिणिदुः । तदनन्तर- तदोकोग्रजर्नमिति सूत्रे मूधन्यनाञ्या 
निष्करमणस्य प्रतिपादितत्वेन तस्य स्वोक्ताथपरतिषेधकतामारोच्य ततसगुणपरमिति 
कथयन्तः, कथमपि शाखाम्मो धिमुदष्ाविषुः । तदखिरमपि सर्वधा मीमांसा- 
विरुद्धमेवेति गतिपरिष्कारे प्रपञ्चितमस्मामिः | | 

एवं विदुषः प्राणोक्कान्तिप्रतिषेधप्य वेदाचार्यासम्मतत्वात्तन्मूल] अत्रेव 
शरीरे ब्रह्मभावापतिरूपा निगेणमुक्तिरपि तस्याऽनिष्टेवेति सिद्धम्‌ । एव 
निगणसुक्तिरविदाचायस्य सगुणतत्वाभिमानिनोऽसम्भतेव मवतु । रतौ वा 
यत्र कुत्रपि तस्यास्साधकं यदि रभ्येत, तहिं सा परिग्रहे । तत्रापि तस्य 
स्साधकं मास्तु वाधकं वा यदि न वियत; तहिं कथमप्यक्मामिः शिरस। गद्यत 
समीक्षणे तत्रापि सन्दृश्यते वाधकमेव बहु । तथाहि, श्र- "एष देवपथो त्रह्- 
पथः इति देवयान पन्थानं धूमादिमार्गेण सहोपदिक्षय- "मथ य एतौ पन्थानो न 
विदुस्ते कीटाः पतङ्ग" वेति, “अथैतयोः पथोनं कतरेण च तानीमानि श्चद्रा- 
ण्यसङ्कदावर्तीनि भूतानि भवन्ति, जायघ्व ॒भ्रियस्वेव्येतत्तृतीथ स्थने, तेनासौ 


रोको न सम्पूयेते, तस्माज्जुगुप्सेर' ्गिति मागद्वयभ्रष्टानां कष्टजुगुप्ितस्तृतीयो 
मागे आन्नातः | 
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१२ श्रीमगवद्वीरातासर्थनिर्णये 


एवै धूमादेर्िरादेश्च मार्गादन्य्य स्थानप्य निन्दि्तसेन परामिमत- 
स्यापि स्थानस्य श्रौतमागेद्रयवहिभततसवेन तृतीयकोटावेवान्तमावाखरामिमत स्थानं 
्र्यन्तदूषितमेवेति सिद्धम्‌ । 

अथ कालान्तरे ब्रहमप्राप्िश्षणमिति परोक्तस्द्रीत्या सगुणस्यैव काये- 
ब्रह्मतया तदन्काठे ब्रह्मपाप्िरक्षणसमिध्याश्चयपरिग्रहेपि स््रामिनतस्य पद्य जुगु- 
प्तित्तस्व ्दणातदपेक्षप्रा कोयेत्र्प्दभपि समधा श्रे इति विदितमेव । 
वप्तुतस्तु परैः ¢ दवे, बह्मगी मठं द्र इति परतिज्ञाय, निगे गतस्येव परख- 
कारणवरूपगुणप्तयुयोजयिषया निगेणं पद्‌ कारणमिति सगुणमपरं का्येमिति च 
सगुणानिगेणस्याऽभ्यरंतखमापादयितुं खवाच्नात्रेण विभाग कलिपितखात्‌ 
तद्रीरयापि निगणे गुणसंयोगस्यासङ्गप्वेन परस्वकारणलशूपगुणयो गश्च सगु गक् 
एव युसङ्गतत्वेन श्रुतिमिप्सगुगस्येव परमेश्वरस्य पत्रहमतेन कारणत्वेन चोद्धो- 
प्यमाणतवेन निगुणघ्य तत्स्य श्॒तिपयेऽश्रयमाणतवेन च कारणं परब्रह्म सगुणः 
परमेश्वर एव, बह्मविप्णरादयम्तु कायेब्रहमखूपा इति वेदिकः पन्थाः । 

एव च विद्धषः प्राणोक्तान्तिप्रतिषेघष्याऽसिद्धया “त्र ब्रह्म समइनु7' 
इति वचनस्यापि (समानाचादद्युपक्रमा'दिति सूत्रेऽनुपोष्यलिङ्गशचरीरादिक- 
मद्ण्वा सप्राणल्वमातमे बाऽघ्रतत्वमिति प्रतिपादनात्‌ , "तदाऽपीतेष्संतार्यप- 
देशा'दिति सूत्रेण देवयानेन पथा निभम्य, अविङ्रतब्रह्मपरापिषभय एव लिद्ग- 
दारीरादिभ्यो विमुक्टयवगपरेन ताद्रत्येन्त सकारवन्धनि्तिर्नाप्तीति निर्घा- 
रणाच निगेणणक्ति्निग्धरमाणिवेति सिद्धम्‌ । एवं शरुतो कुत्रपि निगणथुक्तः 
रश्रवणात्‌, तथेव गीतास्वप्यमिर्ज्योतिरिष्यादिना स्गुणमुक्तिप्ताधक्येवोप 
देश्रादसूयातसैः परैः कालान्तरे त्र्षपराधिरक्षणमेषानाघृतिफरं निर्दिष्टमिति 
वचनरूपेण हादस्सन्ताप एव प्रकटीङ्ृ्र इति विज्ञायते | 

नु "रं चापरं च तक्म यदोङ्क।र' इति श्त्या परं निगेणमपरं सगुण 
्हम्यवगभ्यते; ततश्च निगेणं कारणं सगुणं कामिति चावगम्यत इति चेनन-- 
तस्याश्श्चतेरपि परापरत्रहमह्वयवाचकः प्रणव इव्यथेभरतिपादनमात्रपरतया सगुण- 
निगेणरूपत्रहमद्यपतिपादकघ्वाभाव।त्‌ । 
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पथमो भागः | १२ 


अथ प्रङ्ृतश्चतिविवक्षितं परापरख्यं हदवय किमिव्यशङ्कायां श्ु- न्रह्म- 
विष्णुरेनद्रास्सम्परसूयन्ते न कारण, कारणं तु ध्येयस्संवैधयंसम्पत्नस्स्सर्वधर- 
दशम्भुराकाशमध्येः, “परास्परतरो बऋह्या तत्परासरतो हरिः । तत्परास्परतो 
हीः, (क्ती सव्यं परं ब्रहम पुरुषं कष्णपिङ्गरूमिस्यादिमिरश्ुतिमिः करणं 
परब्रह्म परमेश्वर इति कार्यमूता व्रह्मविप्ण्वादयोऽपरत्रह्मह्पा इति चावगम्यते । 
श्रतिगण एवमुद्‌घुप्यत्यपि तदुक्तिमनाकरण्यीऽतराच्यप्येव खपरिकल्ित्य सूल्य- 
कर्पस्य नि गणतत्तव्य शिरसि परत्वकारणत्वादिकं, सकरश्ुः्यमिहितस्य सगुग- 
तच्वस्योपश्रपरखकार्यत्वकस्पितत्वरूपदोषजाद च समारोप्य, कायेजातश् 
मिथ्यात्वनिर्वारणद्भारा सजीवेश्वरस्य जगतो मिथ्याघ्वोधनेन यथा कथमपि 
बोद्धसाभ्नाउयपरतिष्ठापनधौरन्धर्यामिनिवे्मन्तरेण वेद।न्तनिर्धारिताथविपर्यासी- 
कृरणे परेषां न किमपि. कारणमन्यदुलखरयामः । 

नु केवल द्वैतवादस्य साघक्स्सवैकमेषन्न्यासो गीताघु प्रदिपादित इति 
चेत्‌, उच्यते-यद्यपि स परकीये गीतामाष्येऽनेकतर प्रतिपादित एव; 
तथापि गीतासु तस्य साधकं नोपलभ्यते समीक्षण सन्टइ्यते बाधकमे3 । 

वस्तु तस्तु "विद्यां चाविद्यां च यस्द्वेदोभय्गेसह,. तेनेति ब्रहमविसपुण्य- . 
च॒ सम्यग्हानेन ब्रह्मचर्येण नित्यःमित्यादिका श्रुतिः कमज्ञानयोस्समुच् 
विदधाति । तदनुरोधेन मगवान्वेदाचारयोपि (सर्वापेक्षा च यज्ञादि्चुतेरधव'दिति 
सूत्रेण तियं सवेकमपिक्षामेव निर्घारयामास । 

परे तु कर्मज्ञानसमुचयं॑निराङय सर्वेकमेसन्न्यासमेवाऽऽमूख्र गीता- 
भाष्ये प्रप्चयामाुः । तद्यथा वेदाविनाशिनमिति श्छोकभाष्ये हन्ताऽहं हतो- 
स्मीप्युमो तौ न विजानीत इति । अत्र चालमनो हननक्रियां पति कवत, 
कर्मत्व, हेतुकर्त्वं, चाऽनज्ञानङ्तं द शितम्‌ । तच्च सवेक्रियास्वपि समानम्‌ । 
कवरैलादेरविय्याङ्ृतत्व॑अविक्रियत्वादात्मनः । विक्रियावान्हि कतौ यालमनः 
कर्मैभूलमन्थ प्रयोजयति “कुरु' इति । तदविरोषेण विदुषस्सवेक्रियाघु कतव 
हेउकतरस च प्रतिषेधति मगवान्वाघुदेवो विदुषः कर्माधिकारामावमदशेनाथम्‌-- 
वेदाविनाशिनन, कथ स पुरूषः इत्यादिना इति । अव्र वेदाविनाशिनमित्यालस- 
नोऽविनाश्ित्वेन. नित्यत्वात्तप्य हननक्रियां पति कमेतं कललं हेतुकतत्व 
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१४ ्रीमगवद्धीतावादर्वनिणेय 


चाज्ञानछ्ृतमित्येव भगवतो हृदयमवगभ्यते । अथ तच्च सवेक्रियास्वपि समान- 
मित्यादिकं परेषां हृदयमेव । यदीद स्यारसवेक्रियास्दपि समाने, तर्द भुजि- 
क्रियायामपि तुच्यमेवेति प्रष्टव्याः परे । अत एव॒ सवेकर्मत्यागम्षम्भावितं 
मन्ता भगवता- शरीरयालापि च ते न प्रसिद्धयेदक्र्मणः इति स कण्टरवेणेव 
निराङ्ृतः । 
अथ परेषां साधकान्तरं विमृशामः, तयथा- (सवेकर्माणि मनसा सन्न्य- 
स्यास्ते सुखं वरी" स्वेति । सर्वाणि कमौणि सत्कर्माणि सन्न्यक्य परित्यज्य 
निर्यं नेमित्तिकं काम् भतिषिद्धं च सर्वाणि कर्माणि तानि मनसा विवेकबुदधया 
कर्मादावकर्मसन्ददोनेन संत्यञ्येस्यथ इति । 
नु मनसेति वचनान्न वाचिकानां कायिकानां च सन्यास इति चेत्‌ , 
न-सवेकमोणीति विंरोषितस्वात्‌ । मानसानामेव सर्षकर्मणां प्रतिरथ इति 
चेत्‌, न-मनोव्यपारपूवेकताद्वाकायव्यापाराणां मनोव्यापारामावे तदनुपपति- 
रिति च समर्थितम्‌ | 
अतत निप्यनमितिकमिति साहसमेव । मनसा विवेकबुद्धया कर्मादावक्म- 
सन्दशेनेनेप्यपि परेषां हृदयमेव, नतु भगवतो हृदयम्‌ । यदि भगवतस्सषकर्म- 
सन्न्थास इष्येत, तहिं मनसेति न त्रूयादेव- सर्वाणि कर्भाणि सन्य्ये्यनेनै- 
वे्टाथेसिद्धेः मनसेतिपद निरथैकमेव भवेत्‌ । तस्मात्‌ मनस। सन्न्यध्येष्यनेन 
मानसिक एव त्यागो विवक्षितः, नतु कायिक इत्यर्थ स्यष्टीकतैमेष य्यपि मन- 
सेति पदे प्रायुक्त भगवान्‌ । तथापि तस्मयुक्तेनैव साधनेन -मगवन्तमपि परे 
प्रतिहन्तुमुपाक्रमिषतेति किमतश्ित्रतरम्‌ । 
किच मनसेतिपदस्यापरिग्रहेपि सर्वकर्माणि मयि सन्नयस्येति वाक्यस्य 
श्रह्मपेणं ब्रह्म हविः, यज्जुहोषि यदश्नासि, इत्यादिना च प्रतिपादितात्‌ 
परमेश्वरसम्परदानकात्सवैक्मपिणान्न कोऽपि विरोषोऽतर प्रतिभाति । तस्मादयमपि 
न साधकः परेषामिति सिद्धम्‌ । 
अथ परायदयस्सकेतरापि परेः प्राधान्येन सर्वकर्मसन्न्यासकामक्ापाधीनतया 
सममिमतो हेतुरेकोऽवदिष्यते- यथा भविक्रियत्वादातनः विक्रियावान्दि.कर्ता। 
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मासन: कमैमूतमन्यं प्रयोजयति- (कुर्विति । यद्यपि हेतुमिममपरतिदतमरेव मन्वते 
परे, तथाप्येवं प्रच्छामः- भवताऽविक्रियतवेनामिमत आत्मा मुक्तो बद्धो वेति 
आये- मुक्तमारमान प्रति कमे कुर्विति न भगवानपि प्रयोजयिघुमुः्सहते । 
द्वितीये तु- सस्वकमेणा तमभ्यच्यें सिद्धि विन्दति मानवः इति वद्धमेषोदिदप 
वर्णाश्रमविहितकमेणा परमेधरमाराध्य तस्मास्ादान्मुक्तो भवेद्युपदिदे शेति 
युरुमेव । 

अथ यद्यमाभ्यामन्यः प्रबुद्धेमन्यः कथमिति कश्चिदुत्थाय भवेत्सिद्धः, 
तर्हि साक्षाद्वगवानपि तमुदिश्य विजयी भवेति मौनमेदावलभ्वेत। एतारक्षविषये 
किं त्रमो वयम्‌ । गीताशाल्चे तु भगवान्‌ काम्यानां कमणां न्यास सन्याक्त 
कवयो विदुः ' सर्वैकफर्त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥' इति काम्यकरम- 
त्यागत्सन्यास्र इति केचित्‌ , सवेकमफरुत्याग एव स इत्यन्य इते च मतद्रय 
मेवोपदिरय- “निधित श्रुणु मे पाथ | व्यागे भरतसत्तम" इत्यारभ्य, 'यज्ञदान- 
तपःकमै न स्याञ्य कार्यमेव तत्‌ । कतेव्यानीति मे पथे! निध्ित्त मतमुत्तमम्‌ ॥ 
नियतस्य तु सन्न्यासः कमणो नोपपयते । मोहात्तक्य परित्याग्तामसः परि 
कीर्तित, इट्युपदिशय "न हि देहभूना राक्र स्यक्त॒ कमोण्यरोषतः । यप्तु कमे 
फरुत्यागी स त्यागीत्यमिधीयत' दप्युपदिदेश । 

अस्येद परकीय विवरण- नहीति । न हि यस्मादेहमृता- देह विभ- 
तीति देहभृत्‌ , देद्ासामिमानवान्‌ देहमृदि्युच्यते, न विवेकी । तेन 
दे्टभृताऽन्तेन न शव व्यक्तं सन्नयस्त कर्मण्यरोषतो निररोषेण । तस्मासर- 
माथदरिसखरेनैवादेहभृता देहातमभावरदितेनेाशेषकर्मसननयसर्डक्यते कतेमिति । 

अत्र देहमृता जीवता सर्वाण्यपि कमाणि त्यक्तु न शाक्यते । . अथ 
यथासम्भवं कर्मत्यारोऽपि स सन्न्यासी न भवति, कितु कर्माणि कत्वा तत्कर- 
मेव यः परित्यजति स एव त्यागीष्येव मूरुप्य खरसोऽर्थोऽवगम्यते । भथ 
परकीयविवरणे तु देहासाभिभानवता कमाण्यशेषेण व्यत्त न राक्यते । ताद- 
शामिमानरहितेन खशोषकर्मणां त्यागः कतु शक्यत एवेति । भत्र मूरविवर- 
णयोर्विपरीप्यं विशदमेव । अत्र देहादयमिमानरहितमेवं प्रच्छमः- ननु भवता 
यदि कर्माणि सर्वाण्यपि त्यक्तं शवयन्ते तहिं निरमिमानतया वह्ञष।रणमपि 
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१६ श्रीभगवद्भीतातास्येनिर्णैये 


त्युं शक्येत । अथ किमश्नायापिपासेपि त्यक्तं शक्येतेति, तथा शौचविधिं 
त्यक्तु राक्मेत | अथ त्रिणमूत्रोत्सगेः प्रतिरोदूदु शवयेतेति च । तस्मास्परकीयै 
विद्रणमखिरूमपि विमर्ासहमेव । 

नित्ये नैमित्तिकं च संत्यजेति परकी यविवरणं नियतस्य तु सन्यासः 
कमेणो नोपपद्यत इति भगवदुक्रिविरुद्रमिति स्फुटमेव । (कतेत्यानीति मे पै 
निश्चितं मतमुत्तम"मिति साक्षाद्वगवव्युचर्निगदत्यपि तदुक्तिविरुद्धतया स्वयममाग- 
वतमेव सर्वैकमेसन््यासादिकमूरीकुतैनतः साक्षाद्भगक्ुपदिष्टमपि प्रत्यारप्रान 
कोदालेनाऽमागवनमतमिति दृरीकुमन्तश्च स्वीयं तथ्यमिथ्याथविनिमयचातुप्रेमेव 
प्रकटयन्तीति दिक्‌ | . 

वस्तुतस्तु केरखद्वैतवादम्य गीताशा प्रतिपक्षमूतमेव, तथाहि- नते- 
वाहं जातु नासं न तं नेमे जनाधिपाः । न चैव न भविष्यामस्सर्वे वयमतः पर,- 
मिदयुपक्रम एवासनानातवप्रतिपादकनतया केरलद्वैतामिमतालैकलविरुद्धः । 

नन्विदं देहमेदामितरायेण नासमेदामिपायेणेति परैस्समर्थितं इति चेत्‌, 
न--उपक्रम एव स्वमतो निहत इति कथमपि स्वमतं स्थापयितुमुयम्थ शक्तस्य 
कारणस्य प्रदशेयितुमलमेन देहमेदमिप्रायेणेति प्रतिज्ञाय ततो निड्त्तात्‌ । 
तथा मध्ये- 'यस्माक्षरमती तोहमक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्ति छो कवेदे च प्रथितः 
पुरुषोत्तमःइति, अत्र क्षराक्षरशनिदितयोः पारपद्युछपयो -पङ्तिजीवयोःपरस्परं ताभ्यां 
परमेश्वरस्य च वैलक्षण्यप्रतिपादनेन च एकत्वपरोऽदरेतपरो व्याहतः । एवमुपसंइरे 
। शश्वरस्तवेमूनानां हेदेशोऽज्ञेन तिष्ठति । भामयन्‌ स्ैमूतानि यन्त्रारूढानि 
मायया । तमेव शरणं गच्छ सवेभावेन मारत । तस्रसदासरां शाति स्थान 
प्राप्स्यसि शाश्वतःमिति नित्य्य मोक्षपदस्य परममक्तिमावितपरमेश्वरमसदेक- 
भ्यत्वनिवोरणेन आसमानासविवेकमात्रसिद्धभुक्तिभम वोऽदरैतवादः निर्र्विताे- 
नादमुत्सादित इत्यरं बहुना । 

इति श्रीभगवद्रीतातासर्वनिणये केवाद्रैपमरतिषेधो नाम 
प्रथमो भागः । 
ओं तत्सत्‌ । 
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शिवाय गुरवे नमः | 
श्री शिवयोभि भदिगोण्ड नागलिङ्कशचवाराध्यद्त- 


श्रीमगवद्रीतातात्पयनिणये 


वेष्णवपथप्रतिषेधः । 


नन्वेवं गीतायास्सगुणतच्वबोधकत्वेपि तत्सगुणं तरह नारायण एवैति 
तत्ावगम्यमानत्वेन तदीय शैवमाप्यङ्कतां विवरणमसमज्ञसमेव । तथाहि 
आस्या हि समाख्या भगव द्वीतेति । सेय वक्तुबयुदेवध्येव भगवत्छमावेदयन्ती 
ततत्वान्तराणां द्द्यावतेयति । नच भगवान्बादरायणो भगवानापस्तम्ब इत्यादिना 
ज्ञानैराग्ययुक्तेषु॒सनिररेष्वपि प्रयुज्यमानतया सवेसाधारणो भगवच्छव्दो न. 
ववतुभगवत्वं बे धयित श्वनोर्तीति गच्यं, सूतेने क्ता सू- गीता, ब्रह्मणा स्कन्दे 
, कथिता ब्रह्मगीता; ईश्वरेणापि कर्मे निगदिता रदैश्चरगीता; दिवेनापि प्रद्नि 
उपदिष्टा शिवगीता; तथव समाल्यायते । त्द्रीस्या इयमपि कव्णगीतेति, बासु 
 देवगीतेति वाऽऽख्ययनीया न तथाख्यःयते, किंतु भगव द्वातेव्येव । ठस्माद्वक्तरि 
भगवत्दमसाधारणं समम्प्रियेवं व्यदहियत टृत्यदश्ष्यमेष्टव्यम्‌ | नन्यथा समा- 
ख्यायास्समज्ञस्यमुपप्यत इति चेदुच्यते-“भगवानिति रशाव्दोऽये तथा पुरुषं 
इर्यपि । निरुपःधी च द्तेते वाघुदेवे सनातन, इति पोराणिकरूढिमनुसत्य 
प्येवं वासुदेवे प्रयुक्तो भगवच्छब्दः, तथाऽप्ये्व न वासुदेवस्य भगवत 
निधरयितुं शक्नोति । "यो वै रुदस्स भगवान्‌ , नमस्तेऽम्तु भगव इत्यादि 
श्त्या ङव्या परमेश्वरकविषयत्वेन पौरा णिकरूब्यास्ततो दुर्बल्त्वात्‌ । 
वस्तुतस्तु ध्या उमा सा महाविष्णुशरिव्यादिश्रुतिमिवषुदेवस्य शिव- 
दावत्य॑शत्वस्याश्न तत्वेन तस्य साक्षाद्धगवत्यंशख मेवा विष्कर्ते सरवैविद्‌। ब दरांयणेनं 
तत्र प्रयुक्त इति तावता नाय गीतप्रतिपाधववं परमेशितुः प्रतिरोद्‌ धं चनोति। 
किं चेश्वर इति श्चब्दस्यानेन्यविषयस्य सर्व्वरत्वबोधकतया, रिवशव्दस्यापि 
नेधृतनिखि्द)षनिरवरोषमाङ्गल्यगुणवत्वरूपपरहतिनिमि्शालितया, परतरक्षस- 
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१८ श्रीमगवद्वीतातासयैनिणये 


निर्ारकत्वात्‌ । मगदत्पदादनन्तबरव्वेन च न ततः पुराणेतिहासयोभगक्यद्‌- 
वाच्यस्याच्युतस्य पारम्य सिद्धयतीस्यलम्‌ | 
अत एव शई्रस्सरवभूतानां हदेरोऽभैन ! तिष्ठति । आमयन्‌ सवै- 
भूतानि यन्त्रारूढानि मायया, (तमेव शरणं गच्छ सवैमावेन भारत [, शयो 
लोकत्रयमाविश्य विभत्येत्यय ईश्वरः, 'ठमेञ चाच पुरूष प्रप्य", “उत्तमः पुरूषः 
स्वन्यः परमात्मेति कीर्तित" इत्यादयो गीताचार्योक्तयः परमशिकदभ्ये विखाषि- 
फ़तवै विश्वसेभ्यत्वै च निर्धारयन्ति । 
नचु “अहं स्वेस्य प्रभव, हृत्यादिवचनपग्राखोचनया ङत्लाया भपि 
गीताण नारायणपरल्प्रतीव्याः तन्मध्यगतं यत्किञ्चिदीडषरादिपद योगेनाविरोधाय 
नारायणपरमेव प्रकरप्यत इति वेन्न-- कोक वेद।भ्यामनितरसाधारणघ्वेनेख- 
रादिशब्दानां शिव्परत्वे योगरूदज्चक्ति द्रयराभेन येगश्चक्तिमात्रेण नारायण- 
परखग्रहण्यान्याय्यत्व त्‌ । . तादशशब्दस्यारस्यादेव गीतानिगदितानाम्यहं 
सस्य प्रमवः .इप्यादिवावप्रानां, अहं मनुरमवं सूर्व्चति वामदेश्ार्वार््योप- 
देशथत्‌- “शाख्या तुप्देश्ञो वामदेववदिति न्यायेन स्वान्तर्यामिपरमासाभि- 
प्रायेण प्रशिवपरस्वावसायात्‌ | ्‌ ॑ 
नच. 'स्वेष्य चाहं इदि सन्निविष्टः इत्यादिपश्चदशाध्यायवचनप्रत्यमि- 
ज्ञानेन दैदवरप्सवेमूताना"भिव्यादिषु स्थितेश््वरादिशब्दानानपि नारायणपरत्व- 
मेषावसीयत इति वाच्यं, (तमेव चारणं गच्छ) ` (उमे चाय पुरषं प्रप्य! 
हत्यादिवचःपर्यालोचनया भगवतदशरीक्ृष्णस्यो पापककोटावन्तगणनेन सवै 
मूतान्तरत्वरूपपरमासस्वासिद्धया तदनुपपत्तेः । 
अत एव॒ “अहं स्ष्यं प्रमवः दव्यादिना प्रतिपादितनि खिछ्जग- 
ज्नन्मादिकारणप्वे देदखरस्य सट जन्भादिकारणत्व॑तत्कथपुपपद्यत इतीश्वर- 
विषयशद्ानिरासाथ "देडरप्सवैमूठानां हृदि वतेते, अतोऽहमन्तर्यामिदृष्टया 
जगत्कारणत्वं वच्मीति हृदयं तत्र व्यञपते | 
, नच ईधरशब्दस्य पररिव्परष्वेऽस्मच्छगदस्यान्तर्यामिपरत्व, अस्म- 
च्छब्दस्यान्तर्यामिपरप्वे देखरशब्दस्य चिवपरत्वमित्थन्योन्याश्चय इति चेन- 
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` द्वितीयो मागः |` १२ 


मामुपाम्वेतीन्द्रवाक्य इन्द्रस्यानुपास्यतेनाप्मच्छव्दप्य शशाल्लदृएटया तुष्देशो 
वामदेवठदिति न्यायादन्तयासिपरत्वमिव प्रञतेऽपि तस्मार्यायादन्यत एतास- 
च्छन्दस्यान्तर्मामिपरत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । 

न चेन्द्रस्यानुपास्यरवेन तन्न तन्न्यायप्रवृत्तावपि प्रङ्घते. वाघुदेवध्योपास्य- 
त्वेन तन्न्यायाऽपरवृ रिति शङ्क्यं, !शिव एको ध्येयरिशवङ्करस्सवेनन्थत्परि- 
त्य'उयेति श्चत्या रिवादन्यस्यानुपास्यस्वान्नःनेन, तथा गीतास्वपि "तमेव चाच 
पुरुषं प्रप्य इति शिवस्थैव वाञदेवोपास्यसनिधारणेन च भक्ृतच्ाखटटिन्याय 
प्रवृत्तरवायेलाव्‌ ] 

नु उपनिषघु शःलटथिन्यायपरवृतयक्तपवेऽपीतिहासे मारते तन्न्याय- 
भृत्तिरयुक्तेति चेन्न-- भारतस्य पश्चमवेदप्वेन भगवद्धीतासूुपनिषस्स्विति गीताना- 
सुपनिषत्वेन च परमपरसिद्धसरेन चात्र तन्न्यायप्रञ्ेयै कतर्वात्‌ । फ चास्या 
गीतायाः कूमेपुराणोक्तेङवरगी तानुवादशख्पत्वेनेशवरगीतान्यगेतानामेव “महं सर्वप्य 
प्रभवः इत्यादिवाक्यानामन्र विद्यमानतया पुरोवादेऽप्मच्छन्दस्येडवरपरत्वाक्सय- 
भावेन प्रङृतगीतायामपि , तत्परत्वस्यावायेतयाऽस्मच्छव्दस्यान्तर्यामिदृष्टया रशिव- 
परत्वं वज्ञलेपायते । तथादहि- कूर्मे ईखरगीतायां शिवस्य सकर महिमा 
शिवेनेव सनत्कुमारादिभ्य उपदिष्ट वर्णयित्वा वेदव्यासेतैव कथितम्‌ । 'सन- 
त्कुभारो भगवांस्स॑वर्तीय महामुनिः । दत्तवानैदवरं ज्ञानं सोऽपि सत्यत्रताथ तु ॥ 
सत्यत्रतोऽपि योगीशः पुरु्त्याय महर्षये । प्रददौ गौतमायाथ पुरुसयश्च प्रजा 
पतिः ॥ शङ्कित वेदुविदुषे भरद्वाजाय दत्तवान्‌ । जगीषत्याय कपिरुप्तथा 
पश्चशिखाय च ॥ परःश्चरोऽपि सनकातिता मे सन्तच्ववित्‌ । छेमे तत्परम 
ज्ञाने तस्माद्वाल्मीकिराप्त्ान्‌ ॥ मामुवाच पुरा देवप्सतीदेहभवाङ्गनः । वाम- 
देवो महायोगी रुद्रः किरु पिनाकधृत्‌ ॥ नारायणोऽपि भगवान्‌ देषकीतनयो 
हरिः.। अजनाय स्वयं साक्षादतञनिदमुत्तमम्‌ ॥ यथाऽहं रन्धवान्‌ रुदरा- 
द्वामदेवादनुत्तमम्‌ । विरोषाद्विरिशे भक्तिस्तस्मादारभ्य मेऽमवत्‌ ॥' इस्येव- 
मेषान भव्यपि वेदव्यासेन कथितमिति, दूमपुराणवचनम्‌--्ञान तदैदवरं 
दिष्य यथाव दविदित त्वया । स्वयमेव हृषीकेशः प्रत्युव।च सनातनम्‌ | गच्छ 
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२० अीमा्धीवातालमनिनय 


गच्छ ग्वं स्थाने न श्लोकं कतमहसि । भजस्व परया मवस्या शारण्य शरण 
रिव'मिति । तस्माद्वगवद्वीताया ईदशरगीतानुबादरूपस्वात्तटु क्त एवाथ पयव 
सानं युक्तम्‌ | 

नच्च वासुदेवेन विश्वरूपस्य प्रदरितस्वात्तस्य रूपस्य परमेश्वरासाधारण- 
तया, अन्यदीयस्यान्येन. प्रदशेयितुमशवयतवात्तद्रीयःवावदयम्भावेन वादेव एव 
गीताप्रतिपाचः परं ब्रहमप्यवसीयत इति चेन्न- पुरा दधीचिना हनुमतापि योग- 
रव्या विश्वषूपस्य प्रदर्दितत्वेन पुराणेषु प्रसिद्धखात्‌ । तावता वासुदेवस्य 
परमेश्वरत्वासिद्धेः। नच इद विश्वरूपं प्रदशयितुः स्वीयमेव, परकीयमित्यल् 
गमकाभावादिति वाच्य, (दशयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वर'मिति. वचनेन 
विश्वरूपप्येश्वरसम्बन्धितावगमाच्‌ "पर्य मे योगमेश्वरःमिति प्रदशितस्य ङ्पस्य 
शिवयोगप्रमावसिद्धःवकथनाच्च, "द्ब्टमिच्छामि ते सूपमेश्वरं पुरूषोत्त१" इति 
दिदृक्षितःवेन पृरष्ट्य परमेश्वरख्पत्वावेगमेन च. तदनुरोधेन प्रदधितस्य स्पस्येश्वर-. 
सम्बन्धित्वाद्यम्भावाच्च । 

नु तत एवैश्वरं `ज्ञानवीर्यादिसटितमिः्येव ऽदथे इति चेन्न--े्वर- 
मित्यत्र रूदिपरिष्यागेन. योगशक्तिमात्रपरिम्रहस्यान्याय्यतात्‌ । ₹ईशरखूपस्य 
वायुदेवस्वत्वासम्भवेन ते तव योगाचुभवविषयमीधरख्पं दरष्ट्मिच्छामी्येव तद्‌- 
थस्य युक्ततरत्वात्‌ ।. नच "तश्च संस्छव्य संस्मृत्य रूपभिप्यद्‌भुतं हरे" रिति 
` सञ्ञयोक्या विश्वरूपं तेद्वेष्णवमिःयेवावमम्यन इति च्कयम्‌ । परप्तात्‌- “इत्यजनं 
बाघुदेवस्दथोक्त्वा स्दकं रूपं दशोयामास भूय `इति सज्ञयोक्रसथेव :विडरूपस्या- 
स्वकीयत्व कथनेन तस्योपक्रमगतसवास्मबल्त्वेन च तदविरोधायातत हरेर्षोगमहिम- 
सिद्धमित्यथेग्रहणस्येव युक्तत्वात्‌ । 

नलु -अ(कवमेषिके- ष्टुमिच्छामि ते. रूपं वैष्णवं तन्निदशेयेत्युदङ्केन 
ष्टः श्रीङकष्णः- ततस्तस्मै प्रपन्नारमा । देयामास् तद्वपुः । शावतं वेष्णर 
धीमान्‌ ददशो यद्धनज्ञयः इति पाथदष्टरूपस्य वैष्णवत्वोकत्या तदविरोषाय -भरकृत- 
्दर्दित ख्यं वेष्णवमेवेति चेन्न- अनुपसन्न।तवरिरो धित्वेनोपक्रमस्य पराबस्ये- 
नैश्वरपदस्य, यथाश्चुताथेपरत्वे निगेत उस्यतिरिष्टगुणाबरुदध गुणान्तरस्य निने 
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प्रथमो भागः| २१ 


सम्भवेन तस्मिन्‌. रूपे वैष्णवत्वाऽसम्भवादुपसंहारस्थैव्णवपदस्य व्यापक्रतवगुण- 
योगेन. शिवपरत्वनिणयरयो चितसात्‌ । 

यद्वा त्रिदिक्रमोपाप्ितिमिता हनुमता सम्पादितस्य विद्रूपत्य उपास्य- ` 
स्वगिध वेन त्रेरिक्रममिति, उपास्तकसम्बन्िःवेन हानूमतमिति चःमयघा व्यव- 
हारव स्र. रूपस्यापि ` तथोभयविधन्यवहारे न कोपि क्षतिः | 

ननु ` बह्माणमीं कमलसनस्थसृषींश् सर्वानुरगांश्च दिव्या नि्थत्र ईद्- 
राव्दरा=यचयद्छरम्य टि दव्पमध्यगतत्वोक्तया कः सस्यापि विङ्केखूपभ्य तदीयसवं 
न सम्भ्र्तं ति चेन्न- ईशमिति पदस्य ब्रह्षणमिः्येतस्रति विरोषणत्वात्‌ । 
अतं एव ऋप्युरगस्सुच्वायकौं द्वौ चकारौ चरिणार्थौ ] अन्यथा एकेनैव चका- 
रेण सवसय टन्धे द्विती यचकारवैय्यापतेः | 

एवं च चकारो ज्ञापयति । चद्यब्दधटित ए३शब्स्मुच्च[यक इति । 
तम्मार्दीदशव्दस्य ब्रह्माण प्रति विरोषणल्ार्दरवरवाचकःव।भावादत्र न कोपि. 
विरोधः । | 

किच गीतोपदेशकले प्रदर्ितस्य टिइ^खूपम्य शैव तवं “मयेवेते निहठाः 
पूवमेव निमित्तमात्रं भव सुव्यसाचि,न्निति इलो कस्येईव रवाक्यत्वाद्पि सिद्धयति । 
अत एव द्रौणपवेणिः शाऽरुदीये वेदव्यासम्पत्यजनेन- ^संम्रामे न्यहनं शन्नन्‌ 
शर)घवपिमरेरहम्‌ । अग्रतो रक्षयेयं ते पुरषं पावकप्रमम्‌ ॥ ज्वरन्तं शर्सु्भ्य 
यां दिशं प्रतिप्यते । तस्यां दिचि विक्ञीयन्ते शत्रवो मे महाभरुने॥ तेन 
भस्मानरीन्सर्वान्मद्धमान्न्यते जनः ˆ भगरवस्तं ममाचक्ष्व को वै स पुरुषोत्तमः ॥ 
श्रूख्पाणिमेया . ृष्टस्तेजपा सूये्तनिभः ।.. न पद्धयां स्दाते भूमि न च यलं 
विमुच्चति ॥ शखच्छरपसदलाणि  निपेदुस्तस्य. तेजसा । ` इति, ततस्सात्यव- 
तेयेन- देशानं वरदे पाय ! दृष्टवानसि शङ्करम्‌ । तं गच्छ शरणं देवं वरदे . 
सुव नेश्वरः मित्यादिनोक्तम्‌ । अत एव विव ख्पं दधता कृष्णेन- शहैकस्थ 
जगत्कृस्नं पश्याऽय .सचर। चरम्‌ । मम देहे गुडाकेश ! यचाऽन्यद्‌दरष्डुमिच्छ!- 
सीति इरोकेन. मम - विश्छरूपात्मकं खपमन्यद्रष्टुमिच्छसिचे्ततपश्येव्यनेन ` 
यच्चान्यजयपराजयादिकं, यन्छ्कसे-- "यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुरिति. 
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२२ श्रीमगवद्वीतातासपथैनिर्णये 


तदपि द्रष्टुमिच्छसि चेप्पदयेति । तेन दुर्योधनादिसक्रलग्नसंडारपधानष् 
दशेयामीति भगवता सूचितम्‌ । तथामूतमेव ख्यं तेन दरव दष्ट्ताऽजुनेन 
तदनुवादः ऊतः- "अमी च त्वा धृरराष्टरम्य पुता इव्यारभ्य- भासत्तवोग्राः 
प्रभवन्ति विष्णोःरिव्यन्तम्‌ । तदनन्तरमज्ञनेन जगद्रस्षकृम्य विष्णोप्तव न 
भवतीदं सकरुजगतसंहारकमतिमण्ङ्करं ख्पं त्वया प्रदरितमि्यमिधायेण- 
“साख्या हि मे को मवानुग्रख्यो नमोस्तु ते देववर प्रसीद । विज्ञातुमिच्छामि 
भवन्तमाधं न हि प्रजानामि तव प्रवृ्तिःमिति कृष्णेन भगवता सकर्रोकसंरवै- 
कालाग्निरुद्रख्पं मया प्रदर्दितमिव्युक्तम्‌ । "काटोऽस्मि सक्षयङ्कस्ब्रद्धो 
लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः । . ऋतेपि खा न मविष्यन्ति लोके येऽवस्थिताः 
प्रत्यनीकेषु योधा' इव्युक्तम्‌ । अतः कालाग्निरुदर्पत्य रिवैकविषथलादिदै 
विदवशूपं परमेददरस्यतेति युक्तम्‌ । 

अपि च मोक्षधर्मे निहतस्तेन पूरं त्वं हतवानसि वै रिपून्‌ । अम- 
मेयप्रमावै ते देवदेवमुमापतिम्‌ ॥ मजस निव्य प्रयतो विदश्च हरमव्ययमिति 
श्रकृष्णस्याज्ञेनं प्रति वचनम्‌ । अनेन शब्दतोऽपरतश्चकख्य ममयेत्रैते निहता" 
इति कचनं रिववचनमेवेति ख्यमास्थितेन श्रीडृष्णेनेऽ स्फु गी एनम्‌ । तत्त च 
शिववचनपूवेमेव निहता इद्यप्णयममिप्रायः । यथा नारायगीतन्निधो पशवे दरन्भति 
चिवेनोक्तं-- एषा भायां भविता वो न संशयो योनिं स्वै मानुषीं बे. 
दाध्वम्‌ | तत्न यूथ कम छताऽविषद्य वहूनन्याजिधने प्रापयिखा ॥ श्सैर्दिन्यै 
भानुषन्‌ योधयिला शयरान्पर्वानाहवे तान्‌ विजित्य । आगन्तारः पुनरेवेन्द्ररोक 
खकमेणा पूञ्यतमं महाह मिति, "तथैवैते निहताः इति, "ऋषीणां पुनराचानां 
वाचमर्थोऽनुवतत' इति ऋषीणां माहार्म्यमवगच्छ्तो वदन्ति । किष वक्तव्य 
विश्वाधिको रुद्रो महषिरिति, प्रसिद्धस्य परमेश्वरस्य वचने ` तथेवार्थं फरतीति । 
एवममिप्रायकट्पन एव पूवेमेवेव्यस्य, सवेपूवेभावविषयतया सामज्ञप्य॑ मवति । 

नु “दिव्य ददामि ते चञ्चुः परय मे योगमेखवरः' मित्यजनाय दिव्य- ` 
चष्षुःप्रदानेन वासुदेवध्येव परमेऽबरव्व सिद्धयतीति चेन्न- वेदग्यासेन सञ्जयाय 
प प्रदानेन तस्य योगसिद्धिमूकत्वावगमाने तावता तस्मदातुः ` परमेऽवर- 
त्व | . 
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द्वितीयो भागः। २९ 


नु यदेवं “एतच्छुत्वा वचनं केदावप्य कताज्ञलि्विपमानः किरीटी 
इत्यादिसन्दभे भीतम्याजेनप्य यानि ष्णं प्रति वचनानि प्राचीनषापराधसहन- 
पराथनासटितानि इष्णस्थैव् तटूपान्तरं स्वेन दष्टमित्याशयै गमयन्तीति चेत्‌-- 
एवेमूतरिवयोगनिष्ठवखूपमाहास्म्यातिश्चयदश्चनेन स्तुत्यादिकमिति तदुपपन्नमिति 
गृहाण । घत एव तदनन्तरमपि- “मया प्रसन्नेन तगञजनेदे खूप परं दर्दित- 
माक्तयोगादिति भगवता हस्य विश्दखूपपदशेन्य योगप्रभावपयुक्तखमेव प्रति- 
पादितम्‌ | 

ननु गीताञ-“ईैदवरस्सवेमूतानां ददे शेऽजञेन ! तिष्ठति । आमयन्‌ 
सवभूतानि यन्त्राख्ढःनि मायया ]॥ तमेव शरणं गच्छ स्वभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शन्ति स्थनं प्राप्यति शःश्तःमिति यद्भगवतपदिष्ट तत्‌ , 
(तमेव चां पुर्व प्रपद्ये यतः प्रबृत्तिः प्रसत पुरः'णीति भगवता यस्वेनापि 
क्रियमाणमीरवरपपदन तच्च ॒तद्विषयमेवेति कथमवगम्थत इति चेत्‌ - तमेव- 
चादयमि्यन्न कें पुस्पं प्रष्यस हइत्याकाक्षायाम्‌-“उत्तमः पुरुषम्त्वन्यः परमास्मे- 
स्युदाहृतः ' यो छोक्त्रयमाटिश्य विभत्यव्यय हैदर! इति प्रतिपदनीये पुर्तर 
शिवापाधारणस्येदव रनान्नः प्रयो गा्ध्यवेखवरस्सवमूतानामित्यतापि श्रवणात्‌ । 

यत्तु- “उत्तमः पुरुषस्खन्यः परमास्मेष्युदाहतः" इति इलोकाननर-- 
“यस्मारक्षरमती तोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । अतोऽस्मि ठोके वेदेः च प्रथितः 
पुरुषोत्तमः" इति भगवता क्षराक्षरातीतत्वेन स्वस्यापि ताभ्यामुत्तमत्वमुक्तमिति, 
तदसत्‌-- भत्र श्र क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरासना विशते देव एक 
इति यथोपनिष्पठिनमन्त्राथस्यैवाऽनुवादात्तिनारमी्यस्य पदस्यान्तर्यामिदृ्टया 
भरयुक्तत्वावगमेनाऽविरोधात्‌ पुरुषेत्तमनामघेयात्‌ भरथमश्चुनस्येश्चरनाम्नो बरुऽ्तया 
प्राधान्यानुरोधेन नेयत्वात्‌ । यच्च- "स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, “करिष्ये वचन 
तवेति; परतिज्ञातवानजेनो यावज्जीव शिच्पूजानिरत एगदतत, तेनापि गीतघु 
शरीहृष्णेन शिव एव॒ सकलपदमभाः लिङ्गमटिम श ङित्वेन ससक्चभिड्शरणीकःणी- 
यवेन चोपदिष्ट इत्यटसीयते । एतेन (तमेष शरणं गच्छेतयनन्मरं “स्ैगुदयतम 
भूयदश्रणु मे परमं वच" इत्युपक्रम्य, 'सवेधनान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बजा 
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२.9 श्रीभगवद्रीतातासपयनिणेये 


"हति यदुपदिष्ट तद्विषय, तदनन्तरं “करीष्ये वचनं तवेति ` तस्मतिक्चनमिप्यपि 
शङ्का निरस्ता । 

तथासति दिक्पूजामपि परिर्यञ्य विष्णुपूजाया एवानेन कतेत्यश्वा- 
पत्तेः ] यादेन्जीवं तेन शिदपूजेव छना, न विष्णुपूजा । 

यत्तु दिवस्य रात्रिपूजा्थं गुप्सर्वोऽपयुपहारः छृष्णेन समर्पित इति 
वचन तदपि शिवाराधनबुद्धेव्येतदमिप्रायम्‌ । अत एव छृष्णाजैनयोः कैरस- 
गमने सर्वोऽप्युपहारडदिवसमीपे दष्टोऽर्जनेऽनेनोक्तम्‌- "तं चोपह।र सततं नै 
नैवयकमासमनः । ददश ॐ्म्बकाभ्यारो वासुदेवनिवेदितःमिति । यद्यपि 
“करिष्ये वचनं तवेति वचनं युद्धमात्रविषयमिवाभाति, तथापि “अनन्वाश्िन्त- 
यन्तो मां ये जनाः पयुपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ 
मामे शरणं व्रज, छन्तवन्तु फठं तेषां तद्धपत्यल्पमेधसा!मित्यादिमगवद्रचत 
्रुतवताऽप्यनञे न॒ देवतान्तरं परि्यज्य शिवपूजनमेव कृतमभिस्यत्र नाघ्षि 
विवादः । अतो गीता स्वेन निर्यं पूञयमानस्य शिपभ्ये¶ महिभोपदेष्ट इति 
तस्य निश्वयोऽस्तीति विज्ञायते । तस्माद्रीताश्रोत्रजेननिश्वयानुरोधेन भगवं 
ह्रीता शिवमेव सर्वेश्वरं सयैसेव्यं च निधोरयति । 

अनुगीतापि इममेवा्थं रिघारयतीति तदनुरोधेनापि भगःद्री। शिव्‌- 
परत्वप्रतिपादनपरवेति श्रीमदप्पयदीक्षितेन्द्रैः भारतसारसंमरहे निषपित तदेवेहानु. 

सन्धेयम्‌ | रिन्च गीताया अध्या: महाभारतान्तगतत्वेन तदनुरोधेनापि हिव- 

पारभ्यप्रतिपादनपरेवेति सिद्धयति । तथाहि- सोपिके अदपत्थामानं प्रति शिव- 
वचनं “सत्यशोचाजेवस्यागैष्नपस। नियमेन च । अहं यद्धवताऽऽराध्यः हृष्णे- 
नाक्लिष्टकर्मणा ॥ तस्मालियतमः कृष्णादन्यो मम न विद्यत ।' इति । तथा 
उपमन्युषदेशोन श्रीटकष्णस्य पाड्युपतनतानुष्ठ नं, कैरासयालायामन्धततं तत्र तव 
पूनास्तुति-पोभिः शिवप्रीणनमेव कृतमिति प्रपञ्चेन वर्णितम्‌ । द्रोणपैणि-- 
मादिन।शयणस्य मेनाकरे तपशवर्योक्ता- ऊ्वैबहु्महातिजा उल्नादिध्यसन्निभः । 
षटिवषेसटस्ताणि तपत्येव ` शतानि त॒ ॥ व्यशोषयतदास्मानै वायुभक्षोऽनबुजे- 
क्षणः । अथापरं तपस्तप्ा द्विश्ततोऽन्यप्पुनीहत्‌ ॥ चवप्रथिःभरोरिवरं तेजा 
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ः । द्वितीयो.भागः | २५ 


समपूरयत्‌ | स तेन तत्र तपा ग्रह्मभूतो यथाऽभवत्‌ }| इति तपश्चयीकाठे 
रिव ध्यायतो नारायणस्य शिवाहम्भावभावनाभावितदिदिवभाव एव ब्रहमूत इत्यने- 
नोक्तेः | ततोऽन्यस्य तेन प्राप्यस्य ब्रह्ममादस्याभावात्‌ । अत एव . तपता 
प्रसन्ने शिवे प्रस्यक्ष सति, नारायणेन वहुधा परत्रहमध्मैः स्तवः कृतः । यथा- 
स जानुभ्यां महीं गखा कत्वा शिरसि चाज्ञलिम्‌ । पद्माक्षप्त॒विख्पाक्षममि- 
तष्टाव भक्तिमान्‌ ॥ खदभूता वे भूतङ्ृतो वरेण्य गोक्षारो ये भुवनस्य गोपाः | 
प्विशषयेमां धरणीं ये. ह्यरक्षन्‌ पुरा पुराणे तव देव खष्टिः ॥ मूतं भन्ध भाविं 
यन्चाप्यरृष्ट स्व त्सम्भूतास्सप्त इमे हि कोकाः । भक्तं च मां मजपमान भजस्व 
प्रीत्या मां वे छोकपितरमहेश ! ॥' एव॑ विषस्तुत्या प्रीतेन शिवेन तस्मे बहवो 
वरा दत्ता इति तत्रैवोक्तम्‌ । 

एवं श्रीकृष्णस्य शिव पूजानिष्ठव्वं शिवप्रसादरुड्धसकल्पमाववत्व चने- 
कन्न वर्णितम्‌ । तथा . तच्छेषे हरि्वशे चं श्रीकृष्णेन चिव आराधित इति बहु- 
वारमाख्यातम्र्‌ । एवं श्रीङ्कष्णेन शिवप्रसादलन्ध्य पुत्रस्य साम्बं इति नाम- 
करणं विधायानुकरं परमेश्वरनाम सस्मयेत इत्यपि समुद्धोषितम्‌ । एवं चं 
महान्‌ भारतरिशवस्थैव स्वेश्वरत्वसर्वोपास्यत्वादिकं धर्मजातं, श्रीङृष्णत्य तन्भूल- 
मूतपरवाघुदेवेन सह शिवभक्तत्वं च प्रतिपादयतीति विशदमेव । अंत एवं 
भगवता वेदव्यासेन. भगवन्तं विधातारं प्रति मदामारतविषयानुकीतेने नह्मन्‌ 
वेदविधानज्ञेवयुपक्रम्य प्राधान्येन विषयेषु कीत्यमानेक्च ज्ञान पाश्चुपतं॑तथेत्य- 


प्युक्तिस्सङ्गच्छते.। 
एवै सवेवेदान्तानुरोधेनाप्यस्या गीतायार्दिवपारम्यप्रतिषादनपरत्वमव्य-- 


सर्वाहथपनिषददिशवस्यैव सर्वेद्वरत्वसवेसेन्यत्वादिक, नारायणस्य तदुपासकलं 
चम्रेडयन्ति । तथा ्नितरकरुभ्योपक्रमपराक्रमा सकलनामपि अुख्थानीया 
ईैचावास्योपनिषंत्‌- ईदा ` वास्यमिदर्ग सर्वं यककिञ्चिज्गत्यां जग'दिति निग- 
दन्ती सकरूमपि जगंदीदवरान्त्यामिकमेवेति प्रदिपादयति । ^ 

; ; संककोपनिषदथसारमूतेति कीर्तिमती माण्डूवयोपनिषत्‌--“शिवमद्वतं 
चतुथमिति, शिवमेव ब्रहमविष्ष्वादिकारणतया तदतीतं तुरीयतत्वमिति 
निधीरयतिः +. 
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६ श्रीमगवद्धीतातासयेनिणेयै 


` तथा छन्दोग्योपनिषदपि भ्रथम एव प्रपाठके “अथ य एषोऽन्मरादिष्ये 

हिरण्मयः एरुषो दरयति हिरण्यशम.. हिरण्पकेश आप्रनखस्सवे एब सुत्रणः इति 
परमेररं द्रुनकनकसवर्ण वणयन्ती तं रूपं कालयसवणेभमिमन्ततां मतानि पारे 
समुद्रमापतयति । 

किच तत्रेव तृतीयवारकरे सप्तदशखण्डे "तथेतद्धोर आङ्कीरसः कृष्णाय 
देवकीपुत्रायोत्ोषाच, अपिपाक्ष एव स वभूव, इति वावयेन श्रीडृष्णस्याङ्गी 
रसशिप्यत्वं भकटयन्ती तस्य गीताद्यपदेश्चगुरुखमेव, न तु तस्रतिपायविर- 
कारणत्वमिति निधारयति । 

एवं बृहदारण्यकोपनिषदपि अन्त्यामिग्राह्मे- "यत्य परथित्री शरीर 
यस्यादिष्यश्रीरः मित्यादिना अष्टमूतिमेवं सर्वान्तर्यामितया परमात्मानं प्रघ्यक्ष- 
तनुमारावयन्ती `तस्य दशनमनिच्छनां चश्ुम्यु धूर प्रचिक्षिपति । 

अथ सर्वासासुपनिषदां मोढिभूता अवविखोपनिषत्‌- '“ध्यायी- 
तेश्चानं प्रध्यायितभ्य॑त्रभविष्णुख्देन्धाः सम्सूयन्ते, सर्वाणि चेन्द्रियाणि सह 
मूतेने कार्णं, कारणानां ध्याता कारणं वु ध्येयस्वैधर्यसम्पननस्स्वधर्यम्भुराकाग- 
मध्ये शिवएको ध्येयद्िदिवङ्करस्सवेमन्यत्परित्य'उयेति वदन्ती शिवमेव ब्रह्मविष्णवादि 
सवेकारणं सर्वशवरं सकलेतरदेवतापरित्यागपूकसुपासनीथ च निर्घारयति । 

एवं ब्रह्मवादिजनसञ्ञनिततच्वसंशयविच्छेदनारथपरबृत्ता मन्त्ोपनिषदपि 
"मायां तु प्रसि विद्यान्मायिनं तु महेश्वरं, शिव एव॒ केवलः, तदक्षरं, . 
तस्सवितुवैरेण्थ, परज्ञा च तस्मास्खना पुराणी, तमीश्वराणां परम महर, तं ` 
देवतानां परम च दैवतं, एकोदहिरुद्रो न द्वितीयाय तस्थ विश्वाधिको रश्द्रो 
महष" रिप्यादिना शिव एव जगत्कारणम्‌तं परत्रहमेति निर्धारयति । 

तथा नारायणोपनिषदपि- “कत्‌ सत्यपरं ब्रह पुरुषै कृष्णपिङ्गलं 
उष्वेरेतं विरूपाक्षमिति विरूपक्षमे् साक्षात्परं ब्रह्मेति निवेदयति । 

अथ द्विजत्वरससरक्षणबद्धकक्णा सकरमन्तजननी सावित्यपि- वामाङ्गसङ्गत- 
दुगे भगमेव सकख्चेतनधीत्रेरकततया परमासानमुपास्य च राद्धान्तयति । भत्रो 
दाह्तानामन्येषां च|यनिणेयो ्रहमपये, शिव चिन्तामणिप्रभायां च विस्तर इति नेह । 
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द्वितीयो भागः । | २७ 


अथ संहितास्वेव `वेदिकीषु- 'विष्णुरिष्था परमस्स विद्धान्‌ विष्णो 
देव्वं परममस्य वित्से", “रुद्र यत्ते जनिमचारु चित्र परं यद्िष्णोरुपमं निधायि 
तेन पासि गद्यं नामगाना"मित्यादिमन्त्राः आदिविष्णो दिशवमक्तत्वं शिवप्रसाद- 
रब्धलक्षम्यादिसहितवैकुण्ठपदभोकतृत्वै च बोधयन्ति । तस्मान्महामारतानुरो धेन 
सकर्वेदवेदान्तानुरोधेन च भगदद्रीता श्रीरिवपारम्यप्रतिपादनपरेवेति विशदम्‌ । 

ननु गीताघु- श्वुतस्यास्मच्छन्दस्य प्रयोकतृपरत्वे शक्तिरन्त्यामिपरष्वे 
रक्षणा, रक्षणाश्रयणमन्तरा गीतायारिशिवपरः्वं दर्भं, अतश्टाक््या नारायण- 
प्रत्वमेवो चितमितिचेत्‌, उच्यते- परैरकामेरप्यत्रत्याऽप्मच्छब्दस्यान्तर्यामि- 
परत्वमेवावशतो ज्खीकरणीयमेव । अन्यथा महामारत एव मगव तदश्रीङृष्णस्य महा- 
विष्णोः केांशतवेन वर्णनात्‌ पर्महाविष्णोरेव सर्वान्तर्यामिताभ्युपगमेन “सरैष्य 
चाऽह हृदि सन्निविष्ट” इत्यादिना तत्केशांशष्य सवोन्तर्यामित्व कथन नोपपद्येत | 
किंच परिदर्यमानश्रीरविशिष्टस्य सर्वान्तर्यामित्ववणेनभपि विशुद्धये । 

अपि च परमालविमूतिवणेनावसरे- शृष्णीनां वासुदेवोऽ^्मीति 
स्वस्यैव स्वविमूतित्वकथनं नानुगच्छेत्‌ । अन्यच्च मन्मना मवेट्यादिना मामे- 
वैष्यसीत्यज् परिददयमानशरीरे परत्वाङ्गीकारे "परां गतिमन्रेण पैशाचभज्ञनेन 
कृष्णतनोरपमवेदयतया तदुक्तिविरुदढयेत । इत्यादिविरोधशचतपरिदहारायाऽम्मच्छन्द- 
स्यान्तर्यामिपरत्वं भवतो.ऽप्यवायमेव | यदन्तर्यामिपरत्वमङ्गीशत्यापि नारायगस्ये- 
वान्तयामित्व मुच्यत इति चेत्तत्मतिज्ञामातरृभ्य यथाविरो घप्तथाऽस्तु, अपति च 
नारायणपरत्वे भूयान्विरोधः, तथाहि- ईश्वरादिशब्दानां परित्यज्य योगर 
लक्षणया नारायणपरत्वाङ्गीकारः प्रथमः, ईैशावास्यादिसक्ररनिगमान्तसिद्धपरमे- 
श्वरपरत्वानादरो द्वितीयः, कुमेपुराणस्याऽप्रामाण्ाभ्युप्गमस्तृतीयः, प्रकृतमहा- 
भारतसिद्धपरमेश्वरपरस्वाऽनादर्तुयः, गीताश्रोज्ननिश्वयाऽपरिपरहः पचम 
इत्यादिदोषदुष्टतवान्न कथमपि दिष्णुपारभ्यप्रतिपादनपरा भवितुमहति गीत।। 


इति वेष्णवपथप्रतिषेधो नाम 
द्वितीयो भागः) 


री 
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अथ षड़्विधतात्पयलिङ्गसमन्ययंः । 
न पे 





उपक्रमोपसंहारौ । 


न त्वेवाऽहं जातुनास न तं नेमे जनाधिपाः । न चेव न भविष्याम- 
प्स्व वयमतः पर'मि्युपक्रमः । 

“ईशवरस्सैमूतानां हृदेशेऽजन ! रिष्ठति । भामयन्‌ सवैमूतानि यन्ता- 
रूढानि मायया ॥ तमेव शरण गच्छ सवेभावेन भारत ! तस्मसादात्परां 
शान्ति स्थान प्राप्स्यसि चाश्चत'मिव्युपरसहारः । | 

अभ्यासः) 

एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धि्योगि विमां श्रणु । बुद्धया युक्तो यया 
पाये ! कमेबन्ं प्रह स्यसि ॥ एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ] ननां प्राप्य विमुद्यति । 
स्थिताऽस्यामन्तकलेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ मोक्तारं यज्ञतपसां सवैरोक- 
महेश्वरम्‌ । युद्दे सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ पुरुषस परः पाथ | 
भक्त्या कभ्यह्त्वनन्यया । यख्यान्तस्स्थानि भृतानि . येन सवेमिद ततम्‌. ॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय ! त्कुरूष्व 
मदपेणम्‌ ॥ मक्कमेङ्ृन्मत्परमो मद्धक्तस्सङ्खवर्जितः । निरवैरस्वैमूतेषु यस्स 
मामेति पाण्डव | ॥ यस्यान्तस्स्थानि मूतानि येन सवेमिद ततम्‌ । खक्मणा 
तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः|| ये च सवोणि. कर्माणि मयि सन्न्यश्य 
मत्पराः । अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ तेषामहं समुद्धर्ता मृदु- 
ससारसागरात्‌ । मां च योऽन्यथिचारेण भक्तियोगेन सेवते ॥ सगुणान्‌ 
सकलानेतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते । उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमाप्मिव्युदाह्तः ॥ 
यो रोकत्रयम।विक्य विंभतयम्यय ईश्वरः । नाहं वेदने तपसा न दानेन न 
चेज्यया ॥ भक्त्या तनन्यया पाथ ! शक्य एवं विधोऽजेन । प्ररान्तासा 
विगतमीेक्मचारित्रते स्थितः ॥ मनस्संयम्य मित्तो युक्त आसीत मत्परः । 
युज्ञन्नेवं सदाऽऽमान योगी नियतमानसः ॥ चन्ति निव णपरमां मत्सस्था 
मधिगच्छति । विविक्तसेवी र्ष्वासी. यतवाक्ायमानसः | ध्यानयोगपरो नित्य 
वैराभ्यै सथ्ुपाभितः । मदङ्कारं बरं दर्पं कामं कों परिग्रहम्‌ ।॥ विद्च्य 





((.0- 181048111\/820॥ 1811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 


षड्षतातययैलिद्गसमन्बयः । २९ 
निमेमश्श्ान्तो ब्रह्मभूयाय . कलपते । ब्रह्मभूतः प्रसन्नासा न शोचति न 


काक्षिति ॥ समस्सर्वषु. मतेषु मद्धि रमते पराम्‌ । मक्त्या मामभिजानाति 
यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः || ततोऽहं तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तर! मिति । 


त्तः अपूवेता :- 
ञान ` विज्ञानसदितमिदे वक्ष्याम्यशेषतः । यदज्ञात्वा नेहमूयोऽन्य- 
दूज्ञातन्यमवशिष्यते ॥' इतिः । 
--ः: अथव्रादः :-- 
“हमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहमन्ययम्‌ । विवस्वान्मनवे भराह मनु- 
रिश्ष्वाकवेऽत्रवीत्‌ ॥ इति । 
--: उपपत्तिः :- 
“यथैधांसि समिद्धोगििर्मस्मसाक्कुरुतेऽजन ! ज्ञानाग्निस्सवेकमौणि मस्मसा- 
त्कुरते तथा ॥ इति । 
--* कटम्‌ °--- 
ततः परं तत्परिमार्मितव्यं यस्मिनात्वा न निवतेन्ति मूयः । तमेव 
चाध पुरषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रखता पुराणी ॥ निर्मानमोहा जिःसङ्गदोषा 
लध्यात्मनित्या विनिडृत्तकामाः । दन्द्विमुक्त स्युखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा 
पदमव्ययं. तत्‌ ॥" इति । 
 . अव्र षड्धैरपि तात्पयेलिङ्धेरनाद्यपचारमूकपरमेश्वरसङ्कल्यसष्कितमाया- 
पाशतिरोहितसत्यसङ्कल्पः्वादिनिजगुणतया सृ्युमयसंसारभदहाजकरूषिनिमग्नो जीवो 
ुमुष्चुस्सन्‌ . ज्ञानयोगेनांकुरितया कंमेयोगेन. पहठवितया ध्यानयोगेन फछितया 
निजचरणसरोजयुगसम पिंतया परमक्तियोगकल्परुतया समाव्जितया सुप्रसन्नस्य 
परमेश्वरस्य प्रसादेन संसारजलषिसुतीयं॒पुनरा विभेतसत्यसह्ृस्पत्वादिनिजमदहिमा 
सर्वोत्तमः शातः परमानन्दमर्यः लिवपदमवा्नोतीतीहः ता्येमवगम्यतेः । 
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अथ शीतातात्पयेरसंग्रहः । 

न्विणिििनिि््व्््च््च््डि 
एव चान्रानन्तेवेदान्तस्सन्तानेर्दाकथितमथ वेदाचर्येण शारीरकन्रह्म- 
मीमांसा्ां- मीमांसित्वा निर्धारितं च तदेवामूखान्तं गीतं गीतास्वपि भगवता । 
तस्मादुपनिस्सूत्रगीतारूपस्य ` प्रस्थानत्रयस्याप्येककण्ठयमेव यद्यपि सन्टद्यते, 
तथापि यस्तु श्रतिसूत्रयो पिहितः कर्मज्ञानसमुचयस्तत्- “आरुरक्षोभनेर्योग कमे- 
कारणमुच्यते । योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यत” इति, "यस्स्वातमरति- 
रेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । जास्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यत 
इति च योगां परशिवानन्दजक्षिनिमग्नं च पुरुषविरोषधुदिदय कमेणोऽना- 
वश्ष्यकता प्रतिपादिता । . . 


परे तु विदुषो मुमुक्षोश्च सवैकरमसन्न्या स एवाधिकार इति परतिजानानाः- 
नः. तावन्नित्यानां कमेणाममावदिव मावरूपस्य भरत्यवायस्योस्पत्तिः कंरपयितं 
हवया, कथमसतस्सजायेतेव्यसतस्सज्नन्मासम्भवश्चतेः । यदि विहिताऽकरणा- 
दसम्भाग्यमपि प्रत्यवाय त्रयद्विदस्तदाऽनथेकरो वेदोऽभमाणमिच्युक्तं स्यात्‌ , 
विहितकरणाकरणयद्‌ःखमात्रफल्त्वत्तिथा च कारकं शास्रं. न ज्ञापक्रमिति 
अनुपपन्ना कल्पितं स्यान्न चतदिष्टमिति त्रवाणा विदितानाभकरणे भत्यत्राय- 
मभ्युपगच्छतां पक्ष एव- विहितकरणाऽकरणयोरुभयर्थापि दुःखमाततफर- 
त्वेन, जनथकरत्वाद्वेदस्याप्रामाण्यमापयेतेति- हेतुवादेन प्राचां वैदिकानामनार्दि 
नित्यकमांकरणे प्रत्यदायसम्भवरूपां भरसिद्धि॒न्मूरग्न्तोऽमयप्रदानेन कमेण्यर्सा- 
नचुगरृहन्तीति विदितमेव्र । भगवांस्तु नन कमणामनारम्भानेषकम्थं पुरुषोऽदनुते । 
न च सन्न्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ नियत कुरु कमे त कमै 
ञ्यायोऽद्कर्मणः । मा ते सङ्गोस्तकर्म'णीति च बहुधा कर्मसन्न्याक्च स्पष्टमेव 
पतिषिद्धवान्‌ । 


अत्न यद्यपि प्रे- न विद्वद्धिषयाणि. क्म विषिवचनानीतिः ` भतिवद्न्ति 
तथापि भगवान्‌ सवेज्ञः निजव चनस्य परत्युक्तिरागमिष्यतीति परिजानान एव- 
सक्ताः कमेण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत | कुर्याद दवास्तथासक्तश्चिकीर््लोक- 
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गीतातासवेसंग्रहः । : २१ 


संभ्रह'मिति विदुषापि कमं कतेव्यमेवेति' स्पष्टमुवाच |` विदहिताऽकरणस्य 
मिथ्याचारशूपत्तेनामावषरूपत्वाभावाप्परोक्तपक्षे हेतुरसिद्ध एव । भत एव परि 
श्रमाऽमावाद्यारिरु पद्यते, राजाज्ञाचरणाभावादृण्डोऽपि नासऽम्माव्यः; ` ततश्च-- 
'वर्णाश्रमसदाचारादिशवेन कथिताः पुरा : । ये तानुलङ्घय वतेन्ते शिवस्या- 
जञापलापिनः ॥ राजाज्ञामङ्गकृन्न॒णां यथा दण्डो भवेदूष्रवम्‌ । शिबाज्ञा 
भङ्गक्ृन॒णां दण्डो हि नरकस्त'येति शष्टरसंहितोक्तिम्सङ्गच्छते । तम्माद्वेद्‌- 
विहिताऽकरणास्मव्यवायो नोखद्यत इति परकीयो वादः श्रतिर्मृतिपुराणेति- 
हासविरुद्धः, ठोकविपरति षिद्धश्येति सिद्धम्‌ । 


किच अुसुक्षोश्च सवेकमेसन्न्यास एवाधिकार इत्यनेन सन्न्यस्य श्रवणं 
कुर्यादिति वाक्यविश्वा सेन ग्रहस्थस्य वेदान्तश्रवणेपि नाधिकार इति परेषामाश्चयो 
व्यज्यते । अयमपि श्रतिविरुद्ध एव, तथाहि (तद्विज्ञानाथं स गुरूमेवामिगच्छे- 
त्समित्पाणिड्थोत्नियै ब्रह्मनिष्ठमिति हि गुरूपसतिविधिदश्चयते । 


अत्र यदि गुरुरनग्निकस्तर्हिं तस्य॒ श्रोत्नियत्वमसङ्गतम्‌ । अथं यदि 
साग्निकस्तर्हि पररीत्या तस्य असनन्यासित्वेनाश्चुतवेदान्तत्वादृगुरूखमेषरायुक्तम्‌ । 
अथ चेत्‌ यथाकथमपि श्रोत्रियपद योगेन सन्न्यासिन्यपि समनुनीयेत, तर्हि 
तस्याऽनगििकतया समित्पाणिरिति श्त्या शिष्यसमपितानां समिषां शी तापनय- 
नाथतयेव साथेक्यमनुसन्धेयम्‌ । “यतिश्च ब्रह्मचारी च पकान्नभाशिनावुभा"विति 
यतेरपि पाकक्रियाया अपि निषिद्धस्वात्‌ । तस्मादरेषामय सन्न्यासामिनिवेशोपि 
नोद्धसमयोदिधीर्षामूर एवेति केचिदित्यास्तामचिकेन । 


अथ य रैश्वरविद्वेषिणस्तानप्युदिइ्य “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेद्युदा- 
हतः । यो रोकलयमा विद्य विभ्यभ्यय ईश्वरः ॥ ईदवरस्सतैमूतानां ददेरोऽ- 
जेन तिष्ठति । आमयन्‌ सवेमतानि यन्त्रारूढानि मायाया ॥ तमेव चरण गच्छ 
सवेमावेन भारत । तत्मसादात्रां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्छतःमिति 
अनादिमत्परं ब्रक्षेति, ^तमेव चां पुरुष भ्रपद्यः इति च- ईदवरमेव पर- 
भासानं शरणीकरणीयम्‌ । खस्मादपि परपर स्वेनापि प्रपयमानमभ्यासेन 
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(६1  श्रीमगवद्धीतातासपथनिर्णये 


निर्घारयामास । तेभ्योऽपि ये वतेन्ते बहुदेषास्तानपि शष्ट “एकमक्ति- 
विहिष्यत' ह्युपदिदेश्च । एवभपारकरुगक्रपारः कुपथगतेवतमानातजन- 
ज्राणपरायणो भगवन्नारायणो यद्यपि यथाशक्ति प्रोक्तवान्‌ , तथापि विप्रति 
पन्नान्‌ हतविधिविपन्नानुदिदय किमितः करोलिस्यरं पवितेनेति रिवम्‌ । ` 


भाराष्यनागलिङ्गेन तरैलिद्धिनेष्टलिङ्िना । 
प्रकस्यकारि भगव्दवीतातासमेनि्णेवः, ॥ 


शिव मूयात्‌ । 
मज्गर महत्‌ । 


क * ॐ 
४७, ६ 
७ 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0601101). 10411260 0 €810011 





श्री शिवाय गुरवे नमः | 
भ्रीमजगद्गुरु नीख्कण्ठमगवत्पादाराध्यविरचिततत्वामृताकरभाष्यसत्नेन 
श्रीशिवयोगिमहोपाध्याय नागलिङ्गशिषाराध्यङ्ृत रघुचन्धिकाग्याख्यासमेतेन 
समरुङ्ृता शिवपारमाभिधानलक्षणा श्रीद्कष्णगी ताऽपरनाम्नी) 
नि (५ कः 
श्रभगवद्राता ब्रहभ्यत । 
न्विविि  ि वि८ 
घुतशष्ट उवाच- 
मू॥ धमेक्षेत्े डुरक्षेते समवेता युयुस्सवः 
मामकाः पाण्डवाथेंव किमङ्कवत सज्ञय! ॥१॥ 


श्रीमज्गद्गुरु नीलकण्डाराध्यविर चित- 
“'तत्वामतरत्नाकर"माष्यप्रारम्भः | 


ष्छो॥| ॐ नमोहम्पद्‌ाथाय लोकानां स्थितिहेतवे । 
सचिदानन्दखूपाय हिवाय परमात्मने ॥१॥ 
नमददवेतामिघानाय नानागमविधायिने । 
केवटयकल्पतरवे कट्याणगुरवे नमः ॥२॥ 


श्रीनागरिङ्खश्षिवाराध्यङ़तलघुचद्दरिकाख्या 
भाष्यव्याख्या प्रारभ्यते । 


दरो ॥ मङ्गरुं दिश्चतु विधनायको मङ्गरु दिशतु शकतिसायकः । 
मङ्गरु दिशतु मे सदाशिवा मङ्गरु दिश्चतु मे सदाशिवः ॥ 
यो विश्वप्रभवो यमेति निखिरु येनेदमरक्षितं 
यस्मै च श्रुतयो नमो विदधते यसात्परं नेक्ष्यते । 
भूक्ना यस्य परिभ्रमव्यनुककरं ब्रह्माण्डभाण्डावलि- 
यस्मिन्सर्ममपि परतिष्ठितमिद तस्मे नमद्शम्भवे ॥ 
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२ सव्याख्यश्रीनीखकण्ठमगवत्पादाराष्यङ्ृतभाष्योपेतासु श्रीभगवद्भीतापु 


वाुदेवमुखोद्गोता गीता श्रुत्यन्तस्सम्मता । 
ईश्वरोत्कषसद्िता सवलोकमनोदहिता ॥२॥ 


` . दिशावलीविश्रतनागलिङ्गसमारूयमाराध्य कुरान्धिसोमम्‌ । 
मतान्तराम्मोनिषिकुम्भयोनि पितामहं छोकगुरं प्रपधे ॥ 
गर्भे निवेश्य कर्यन्भतिसश्चरेषु संरिर्ष्य सर्गनिचये सुखयन्पुषुप्तौ । 
पुत्रं पितेव परिरक्षति यस्य चाहं ते वै सुमुष्चरभवं शरणे गतोस्मि ॥ 
श्रीकान्तदरुदिणोपमन्युषिषणस्कन्धेनद्रवातापिजि- 
न्मार्कण्डेयदवीचिगोतमभुखान्सेवे महेशप्रियान्‌ । 
येस्तीरथैरिव पाछित त्रिभुवन रत्नैरिव 
सद्वेदेरिव रक्षितं सुखकरैश्व न्दैरिवाप्यायितम्‌ ॥ 
मारद्वाजकुराब्धीन्दुश्ट्टाराध्यवशजः । 
उवाराम्बिकाघोरनाथदामपत्यफकितोदयः ॥ 
श्रीमद्रीरेधराराष्यकचयाणगुरुसेवकः । 
श्रीश्रीनिवासमहिराट्‌कृपाषिगतसर्करः ॥ 
त्रैलिङ्धो नागलिङ्गोऽहं श्रीकण्ठकथिराध्वगः | 
भगवस्पादभाष्यार्थं सम्यगारोच्य यलतः ॥ 
गीतामाष्यस्य विषति करोमि ख्धुचन्द्रिकाम्‌ । 
निगमन्तेकविदित परनिरभेयसप्रदम्‌ । 
पञ्युपाञ्चुपतिज्ञानं गीताश्चाख्ने समीरितम्‌ । 
सचित्पुखघनं पूणं परब्रह्म शिवामिघम्‌ ॥ 
यल्प्राप्तये समारभ्धा वेदाः काण्डत्रयालमकाः | 
कर्मोपास्तिस्तथा ज्ञानमिति काण्डत्रयै कमात्‌ ॥ 
तद्ूपा्टदश्चाघ्यायी गीता काण्डत्रयासिका । 
एकमेकेन षट्केन काण्डमत्रोपरक्षयेत्‌ ॥ 
क्मनिष्ठाज्ञाननिष्ठे कथिते प्रथमान्स्ययोः । 
महेश्षमक्तिनिष्ठा तु मण्वमे परिकीतिवा ॥ 
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पधथमोऽध्यांयं; | २ 


योधायनादिञन्युक्तश्रोतशेवावरुम्बिना । 
चिद चिन्छक्तिसंयुक्तरिवा्दवेतप्रवोषिना ॥४॥ 


उभयानुगता सेव परमुक्तिप्रदायिनी । 

विधेया च शिवे भक्तिस्तां विना सा न सिद्धयति ॥ 

अत च दष्टा तु पाण्डवानीकमित्यारभ्य “यावन्न योक्ष्य' इति गोविन्दं 
मुकवा तुष्णीं भमूवेव्येतदन्तः प्राणिनां चोकमोहादिसंसारदोषप्रददेनाथेस्वेन 
व्याख्येयो म्रन्थः । तथा चाजनेन राज्यगुरुपुत्रमितस्वजनसम्बनि घवान्धवेष्वह - 
मेतेषां ममैत इत्येवं प्रत्ययनिमिततस्नेदविच्छेदादिनिमित्तावात्मनरशोकमोहो 
दर्चितौ- “कथं भीष्ममह सङ्खयः इप्यादिना । 

शोकमोहाभ्यामभिमूतविवेकविज्ञानस्स्व धमे युद्धे प्रहृसोऽपि तसाद॒द्ध्‌- 
दुपरराम । परधम च भिक्षाजीवनादिकं कर्त प्रवृते । एवं च प्राणिनां शोक- 
मोह।विष्टचेतसां स्वभावत एव स्वस्ववमेद्यागः, प्रतिषिद्धसेवा च भवेत्‌ । 
स्वधर्मप्रवृत्तानामपि प्रवृत्तिः फलामितन्षपूर्विक्ेव सम्भवति । ततश्च घर्माधर्मोपि- 
चयमूरु इष्टानिष्टजन्मसुखदुःखप्रद्संसारोऽशान्तस्सम्पदयत इत्येतप्सं्तारतरुदोहद- 
मूती शोकमोहौ । तयोश्च निष्कामकममैसमुचिगान्नान्यतो निडृततिरिति तदुप- 
दिदि्ु्सवैरोकानुजिधक्षयाजुनं निमितीकृत्याह मगवान्वासुदेवः-"भशोच्या- 
नन्वद्योचस्त्वमिर्यादिना । 

अत्र केविदाहु!-- चोकमोहयोस्सवेकमेसन्न्यासपूवेकादासज्ञाना- 
नान्यतो निष्रचिरिति, तदसत्‌-- सवेकर्मसनन्यासपूवेकादासन्ञानाककेवल्य न 
प्राप्यत एव । छ तर्हि- मग्निहोत्रादिश्रोतस्मातेकमेसहितास्पारमेश्वरज्ञानदेव 
कैवल्यपापिरिति सुनिधितोऽथैः । भत एव “जथ चेत्त्वमिमं च्य संप्रा न 
करिष्यसि । उतस्स्वघमं कीतिं च दहित्वा पापमवाप्स्यसि ॥, “कर्मण्येवाधि- 
कार्ते मा फरेषु कदाचनः, "कुह कर्मैव तस्माच्च सिस्यादि्हिंसादियुक्तस्वा- 
दवैदिकं कर्माऽघमीयेतीयमाशङ्का न कायौ । कथं क्षात्र कमे युद्धरक्षण ग॒रु- 
आत्रपुतराि्हिसालक्षणमस्यन्तक्रुरमपि स्वेघमे इति इत्वा नाधर्माय । तदकरणे च 
(ततस्स्वधर्मे कीतिं च दिखा पापमवाप्स्य सीति श्रवा यावल्नीबादिश्चति- 
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@ सव्याघ्यश्रीनीरकण्ठमगव्रस्पादाराध्यक्ृतभाष्येोपेताघु श्रीभगवद्रीताधु 


नीख्कण्टशिवाराप्यसमाश्येन मयाऽधुना । 

तच्वासृताकराख्येन भाष्यरत्नेन मूष्यते ॥५॥ 
चोदितानां पध्ादिर्हिसारक्षणानां च कमेणां प्रागेव नाधर्मस्वमिति स॒ुनिधित- 
सुक्तं भवति । 

परे तु कर्ज्ञानयोर्विभिन्न।धिकारिक्वं भतिजानानास्तस्साधकततया एवं 
छुवते- यथा भगक्ता विभक्ते बुद्धियोगे निदिष्टे “एषा तेऽभिहिषा साङखये 
बुद्धिर्योगे लिमां श्रुः णिति । व्योश्च साङ्खुयबुद्धयाश्रय ज्ञानयोगेन निष्ठां 
साङ्ख्यानां विभक्तां वक्ष्यति- "कमेयोगेन योगिनाःभिति च । एव च ज्ञान- 
क्मेणोरकतोखानेककतृलबुद्धथाश्चययोधुगपदेकपुरुषानुष्ठेयत्वासभ्भवे पयता दव 
बुद्धिकर्मणी विभक्ते निर्दिष्ट इति । 

अवर बुद्धिकर्मणी द्वे निर्दिष्ट इति यत्तांसस्यमेव । भथ तयो विभक्त 
युगपदेकपुरुषानुष्ठेयत्वासम्भवं पश्यतीति तु भगवत्तोऽविदित परैरारोपितमेव, 
तथा हि- “एषा तेऽमिहिता साद्खये बुद्धि्योगिविमां श्च'णिवति द्वयोरपि बुद्धि- 
योगयोरेकमेव पाथं प्रद्युपदिष्टत्वेन तदुपदेशस्यानुष्ठानाथत्वेन च तयोरेकपुरुषा- 
नु्ठेयत्वसिद्धथ। तदसम्भवस्यासिद्धः । 

नच लोकेऽक्मिन्द्रिविधा निति वक्ष्यमानवचनेन तस्िद्धिरिति वाच्य, 
तेनापि वचनेन ठयोस्समचिव्या्ठेयत्स्येव सिद्धत्वात्‌ । अन्यथा श्चतिसूत्- 
विरोध्य दुरुद्धरत्वात्‌ । तथाहि- “भन्धं तमः प्रविश्चन्ति येऽविदयासुपासत 
इति श्रस्या केवख्कमेनिष्ठान्विनिन्य (ततो मूय इव ते य विायां रता! इति 
स्या केवलन्ञाननिषांश्च ततोप्यघिकतरान्धतमःपवेशित्वेन दूषयिसा, "विधां 
चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभय स' इति भगवत्या श्रुत्या कमेज्ञानसमुचचयो विहितः । 
ठदनुरोधिना वेदाचर्यणापि- सवापिक्षा च यज्ञादिश्चुतिर्धव'दिति, "विदितत्वाच 
उमयकर्मा'दीस्यादिपुत्रैः तथैव निरणायि । 

नु परैः गीताशान्ञे ईैषण्मत्रेणापि श्रौतेन स्मर्तिन कर्मणा भास- 
्ञानध्य समुच्चयो न केनचिदपि द शेयितु शवय श्युक्तमिति चेत्‌ , तर्हि प्र्टभ्याः 
परे । गीताश्चज्ञे “किं कमेज्ञान उभयेपि प्रतिपादिते ? उत एकमिति? भये 
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प्रथमोऽध्यायः | ५ 


भा-जव- खधमेसमुचितेनेव ज्ञानयोगेन परमपुरषाथस्सिद्धयतीति ज्ञापयित 
भगवदुपदेश्षः प्रवृत्तः । वाघुदेषाज्ञनसंवादखूपा चारूयायिकेयं विबास्तुस्यथो 
निगमेषु जनकयारयवल्वयसंवादादिवदुपपय्यते । 

“स्वमिदं ब्रहमविष्णुशरेनद्रास्सम्भसूयन्ते सर्वाणि चेन्द्रियाणि सह॒ मूतैने 
कारणं कारणानां, घाता ध्याता कार्णं तु ध्येयः सवैशयंसम्पनः सर्वेशररचमभ्भु- 
राकाशमध्येः इति, त एष भगवानीशचस्सवेतच्वादिरम्ययः । सवेवत््वविधानज्ञः 
प्रधानपुरूषेधरः ॥ सोऽखजदक्षिणादङ्गाद्रक्ाणं छोकसम्भवम्‌ । वामपारश्वाचतो 
विष्ण रोकरक्षाथेमीधरः ॥ युगान्ते चैव सम््ाते रर प्रसुरथाऽखजत्‌ ।' इत्यादि- 
श्चिस्खतिव चननि चयेन खष्टिरस्थिति ख्यति रोधानानुमरहकारणतयाऽत्रगतेन परमे- 
शरेण जगतः स्थितिक्ततया नियमितो नारायणः जगतः स्थितिकारणे वमघर्मेणाऽ 
मिमूयमनेऽनुप्रहनिदाने मक्तियोगेच शून्यमकक्ष्येणाऽचलनोधकदध्वना विध्वस्य 
माने च (धमेसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगेयुग" इतिः वचनानुसारेण घर्म सम्परति- 
्ापयिघुः देवक्यां दघुदेवादेशेन किरु सम्बमूव । 

तत भाशैशवादपि निगृहन्दुष्टसन्ततिमनुगृहं थ चिष्टवितति्ुपमन्ुप- 
देशेन पाञ्युपतव्रतमधिगभ्य मैनाके तपश्वयेया परमेश्वरमराध्य तस्मसादेन सम्मू- 
तस्य निजयुतस्य साम्ब इति नामकरणेन. भक्तियोगधोरषयेतामुद्रहन्‌ प्रतिषिद्ध- 
का्यैरदितनिष्यनेमित्तिककर्मसमुचितात्‌ ज्ञानशब्दिताद्धक्तरेव सुक्तिसाधनतामुप- 
दिदिश्चुश्चीणरिरोत्रतं पाथमुदिश््य भक्तियोगपरं शाख्मवतारयामास । 

अत्र धृतराष्ट उवाचेति जनमेजय प्रति वेश्यम्पायनवचनम्‌ । 

अथाऽखिलानामपि पुमर्थानां धमे एव॒ मूलमित्यभिपे्याह-- धमश्चैव 
इति । धमेस्य पूवेमनुत्पननस्योसपत्तरुद्‌मूतस्य वृद्धश्च निमित्त सस्यस्येव शषेत्र 


योरपि सथचयस्सिद्धः । द्वितीये त॒ क कम उत ज्ञानमिति? भये 
मालमन्ञानपरतिपादनपरं स्वीयं विवरणं भवेननिमृङमर्‌ । द्वितीये तु परैः स्वरीत्या 
सन्न्यस्य अवण कुर्यादिति पाथमत्याश्रम विधाय घुयोषनस्स्यात्छृतार्थीकरैन्यः । 
तस्ादुज्ञानकमेणी टे मप्येकपुरषानुषठेयतवाश्येनैव मगवता पार्थपद्युक्त इत्येव 
युक्तम्‌ । भकृतमविङ्कस्य तृतीयाध्याये विस्तर इति नेह । 
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६ सम्याख्यश्रीनीलकण्टमगवसांदाराध्यङ्कतभाष्योपैताु श्रीभगव द्रीताघं 


यत्ुरुक्षेत्मनेकष्रतिस्पृतिप्रसिद्धम्‌ । धमकषेत्र इति विरोषणेन तल युयुप्सया 
मिकितानामपि क्षेतमदिन्ना निदतिराश्कयते । जत एव किमकुवेतेति प्रभ 
स्सङ्खच्छते । मामका इति धृतराष्टस्य सुतेषु वख्वत्तरममकारथोतकम्‌ | 
मामका; पाण्डाकाश्च किमकुवेतेत्यन्वयः ॥१॥ 
एवमन्धस्य प्रने विदितहृदयस्सज्ञयः प्रप्युवाच-- स्वपुत्रै राञ्यप्रत्यपेणं 
कृतमिति माचिन्तयस्वेति राजानं मोदयितुमादावेव दर्योषनदोष्टयं निषरूपयति- 
संजय उवाच- | 
ष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा 
आचाययुपसङ्कम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
दृष्टेति । पाण्डवानीकं कोन्तेयसैन्यं स्यू व्यूहरचनया धूष्टद्यन्नादिभि। 
खथापितं दृष्टा समवेक्ष्य साचायेसुपसङ्धम्य द्रोणाचायेसमीपमागत्य राजा 
दुर्योधनः वचनं वक्ष्यमाणमनवीत्‌ उवाचेत्यथेः ॥२॥ 


धरमक्षेव इति, धमे एव मूलमिति । “घर्मासवतेते रोको वर्मा 
तस्वगैः भरवतेते । षर्माककैवल्यमाप्नोति धघममूला म्यवस्थिति'रित्यादिश्चते- 
रिव्यथः  यलङरुक्षेतं श्चतिस्मृतिप्रसिद्धभिति । ब्हस्पतिरुषाच यासयवल्वथ ` 
प्रति- “यदनु कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सर्वेषां मृतानां ब्रक्षसदन'भिति जाबाल - 
श्रतेः, (कुरृश्चेत्रं देवयजनः मिति शतपथश्चतेश्च । निवरत्तिराश्षङ्ग्यत इति । 
 सस्येदमाक्रूतम्‌- युयुरसया भिकितानामपि क्षेतमहिभा पाण्डवानां पक्षदरर्दिसा- 
मूरादघमायदि भीस्सजायेठ, तदा निवृतिस्सञ्चायते । भथ मदपत्राणामपि चित्त- 
प्रसादेन धमोद्यदि भीस्सज्ञायेत तदापि निदृतिस्समुपपद्यते | सथ यदि मस्पत्राः 
षेत्रमदिन्नाऽनुतक्ाः कपटोपात्त राञ्यं पाण्डवेभ्यो ददयुरेवमपि नष्टराञ्यतया मुता 
हता एवेति धृतराष्टस्योद्धेग एव प्रश्नबीजम्‌ । किमकुवेतेत्यनेत किं स्वोयमा- 
नुसारेण समरमेव कृतवन्तः केन चिन्निमिषेन संमरामाचिब्र्यान्यदेषे कृतवन्त 
इत्याख्यः ॥ १॥ 
आचायसमीपमागत्येति । खयमेव तत्र गत्वा, नतु स्वसमी तमाह 
येति भावः | पाण्डवध्यूहृदशेनानन्वरमाचायमुदिदय किमपि जगादे्यनेन पाण्डव- 
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प्रथमोऽध्याय | ७ 


तदेव वचनसुदाहरति पदयेतामिष्यादिना- 
परयैतां पणण्डुपुत्राणमाचायं महतीं चमूम्‌ । 
व्युढां दुपद्पुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३॥ 
प्रयेति । एतां परोवर्विनीं महतीमनेकाक्षोदिणीसहिततया दुर्निवारं 
पाण्डुपुत्राणां चमूं सेनां, भहतेष्धतामित्यथः । परय वीक्षप्व । भन्तेवासितया 
त्वामाचयेमहं प्रार्थये । 
परे तु सदय्यपि कृतावज्ञा इत्याश्चयः । व्यूढां तव शिष्येणेति शिष्या 
पेक्षया गुरोराषिक्यस्य सिद्धतया भवान्‌ शिष्यजनावज्ञानिरसनदक्ष एवेत्याक्रूपम्‌ । 
दुपदपुत्रेणेति पूर्वेवेरोद्धारने क्रियते ॥३॥। 
उतरत्या दिभिक्िमिश्दकोकेैः परसेन्ये च प्रसिद्धतमान्महारथाननुपेक्षणीया- 
न्दशयति- 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च द्रपदश्च महारथः ॥४॥ 
ृष्टकेतश्चेकितानः कार्लीराजश्च वीयवान्‌ । 
पुरुजित्छुन्तिभोजश शेव्यश्च नरपुङ्धवः ॥५॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजा वीयेवान्‌ । 
सोभद्रो द्रौपदेयाश्च सवै एव महारथाः ॥६॥ 
महेष्वासा महाघनुधररा; मत्रन्यिरमधृष्यत्वं महत्वे च॒ विवक्षितम्‌ । 
महाधनुर्षारित्वेपि यदि युद्धकौश्चलं न स्यात्तर्हि न तादृशैः किमपि भवेदित्या - 
शकय युद्धकौश्चरमप्यस्तीत्याह- युषि मीमाजुनसमा इत्यनेन । महारथा 
इति । “एको दशसदक्ताणि योधये्यस्तु षन्विनाम्‌ । शखरासपवीणश्च मह।रथ 
इति स्मृतः ॥ अमितान्योषयेचयस्तु सम्पोक्तोऽतिरथस्तु सः । रथी त्वेकेन यो 
युष्येतन््युनोऽधरथस्समृतः ॥' द्रौपदेया उपपाण्डवाः ॥४-६॥। 


व्यूहमसदमानः प्रतिव्यूहुविस्चनाय प्रोत्साहयामासेति व्यज्यते । तेन मवदपुत्रणा- 
मननुतापस्संम्भावित इति घरन्यते ॥२॥ 

पू्ैतैरेति । भवद्ववाथमुखन्पि पूवैवेरमनुपरलक्ष्य यस्त्वया रिक्षितोऽ- 
मृत्‌, यश्च धर्मक्षेत्रसुपगम्याप्याचर्येऽपीटशदुष्टबुद्धि्तस्यातिदुष्टतया कथच्िद्‌- 
प्यनुतापो न काये इत्याश्चयः ॥२॥ 
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८ सन्याख्यश्ीनीख्कण्डमगवसादाराध्य्क तभाष्योपेतासु श्रीभगवद्वीताघ 


यदव परबलमतिप्रमूत भवङ्करं तर्हिं सन्धिरेव परैः कायः # निम्रहो- 
घमेनेव्याशङ्याह- 
असाकं त॒ विशिष्टा ये तान्निबोध हिजोत्तम । 
नायका मम सेन्यस्य सज्ञां तान्त्रवीमि ते॥७॥ 
भयान्‌ भीष्मश्च कणंथ पथ समितिजयः। 
अश्वत्थामा विकणेश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥८॥ 
अन्ये च बहवर्श्चरा मदर्थं त्यक्तजीविताः । 
नानाशञ्लग्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥९॥ 
अस्माकं त्विति । तुशब्देनान्तरुसन्नश्यापि भयस्य तिरोधान कृतमिति 
्योप्यते | विशिष्टा इति| भसा सर्वेषां मध्ये ये विदिष्टा मम सैन्यस्य 
नायकास्तानिनोघ । मद्धचनादवधारयेव्यथैः । द्विजो्तपेत्याचायस्पुतिः- स्वक 
य तदामिग्ुख्य सम्पादयित्‌, पक्षान्तरे युद्धाऽकरुशरूत्व द्योतयितुं वा प्रदत्ता । 
संज्ञाथेमिति । भिवरिष्याणां पाण्डवानां दर्शनेन व्याक्ुकमनसस्तव 
खवीयैविस्मृतिमोभूदिति मयोच्यत हत्याक्रतम्‌ । भसंख्येषु तेषु नायकेषु मध्ये 
कांथिन्नाममिः गृहीता परिचिष्टानुपलक्षयितं ते तुभ्यं॑तान्रवीमि । न- 
त्वज्ञात कीच्चिदपि ज्ञापयामीष्यङ्ूतम्‌ । भवानिति । वििष्टान्परिगणयत्नाचा- 
चायस्य तोप जनयितुं भवानित्यग्रे ससुदिततम्‌ ॥७-९॥ 
विशिष्टा इति । सर्वभ्यस्समुृ्टा इत्यथः । पक्षान्तर इति । वौष्टय- 
पक्षे । युद्धाङ्कश्चलत्वभिति । भस्यायमाद्चयः-मवतो द्विजव यतया समराऽकुद- 
कत्वेपि मम पक्षे कणप्रभृतीनां क्षत्नियपरवराणां सत्वान्न कापि क्षतिरिति । 
अन्य इति । एतावन्त एव न, जन्ये दाल्यञ्कतव्मपरमत्यो मदर्थं 
त्यक्तजीविता इति तेषां स्वसमिन्ननुरागातिश्चयो व्यञ्यते | 
बहव इति सेन्यबाहुद्यम्‌ । मदर्थं इति तेषां स्वसिमन्भक्तिः । नानेति 
रौं व्यज्यते । युद्धविद्यारदा इति तेषां सप्रामकोशद्यं च चोत्यते । 
एतेन पाण्डवबलान्न किमपि भयाशङ्केति भ्यञ्यते ॥७-९॥ 
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२०५ ५ प्रथमोऽध्यायः । ९ 


पुनरपि सेन्यद्रयतौच्यमाशद्कय परसेन्यपानल्यमाकथयति-- . 
अपर्य तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ 
प्यति त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 
अपर्याप्िभिति । तादशवीरदरैयेक्तं भीष्मेणाभिरक्षितमस्महलमप 
याप तैस्सह योदूधुमक्षमं भाति । हदे सु एतेषां पाण्डवानां वरुं भीमेनामिरक्षित 
सत्प्याप्त समर्थं भाति । भीष्मस्योभयपक्षपमलताद्वीमस्येकपक्चरतितवादित्ाद्ययः ॥ 
अथ कतन्य विज्ञापयति-- 
अयनेषु च सर्वषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरशषन्तु भवन्तस्सवे एव हि ॥११॥ 
अयनेष्विति ¡1 संप्रामारम्भसमयेऽयनेघु व्यूष्प्वेश्मार्गेषु यथाभागं 
विभक्तां सां स्वां रणभूमिभपरित्य्यावस्थितास्सन्तस्स्वै ` भवन्तो भीष्ममेवामि 
रक्षन्तु । यथाऽनयेयैष्यमानः प्ष्ठतः केचि हन्येत तथा रक्षन्तु । भीष्मायत्त- 
मेवास्माकं जीवितमित्याशयः ॥११॥ 
स्तौतु वा, निन्दतु वा॒एतदथं॒देदम्यितुमुदयुक्त एवेति धोठयनष 
मीष्मरिसहनादं कृत्वा शङ्खारावं चकारेप्याह-- 
_ -- तस्य संजनयन्‌ हषं इरुबद्धः पितामहः | 
सिंहनादं विनयोेश्शद्धं दध्मो प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
तस्येति । सिहनादपूवेकशङ्खघ्वान परेषां भयजननाय, निजव्ररु- 
स्योत्साहवधेनाय च | उच्चमेहान्तम्‌ ॥१२॥ 
तदेव कौरवस्वैसेनापतेथेद्धोत्सवमालश्ष्य स्वैर ॒युद्धोत्सवः प्रवृत 
इत्याह -- 
,; ` ¦ : तत्शङ्खाश्च मेयेश्च पणवानकगोघुखाः । 
_ सहसैवाभ्यहन्यन्त स श्षब्दस्तुलोऽमवत्‌ ॥१३॥ 
तत इति । पणवाः आनका गोञखाश्च वायविरोषाः सहमेष तस्सणमेवा- 
भ्यहन्यन्त ताडिताः }. सच शङ्खादिष्वनिस्तुखो विभक्तो महानभूदि्ययः ॥१३॥ 
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१० सन्याख्य श्रीनीर्कण्ठभगवस्यादाराध्यङ्ृतमाष्योपेताघ श्रीभगवद्वीताघु 


पाण्डवसेन्ये परवत युद्धोरसवमाह वत इत्यादिमिः पच्चभिः- 
ततञ्चवेतेहैयै युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खो प्रदध्मतुः ॥१४॥ 
पाश्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं घनजयः । 
पण्ड्‌ दध्मो महाशङ्खं भीमकमां बरकोदरः ॥१५॥ 
अनन्तविजयं गजा इन्तीपत्ो युधिष्ठिरः । 
चङुलस्सहदेषश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥१६॥ | 
पाञ्चजन्यो देवदत्तः पोण्डोऽनन्तविजयस्पुधोषो मणिपुष्पकश्वेति 
श्रीकृष्णादीनां शङ्कानां नामानि । श्नामकथनं परसेन्ये स्वस्वनाममिः प्रसिद्धा 
एतावन्तश्च शङ्खाः, भवस्सेन्ये तु नेकोपि स्वनामप्रसिद्धश्शाङ्खो ऽस्तीति परेषासुत्क 
घातिंशययोतनाथम्‌ ॥१४-१६॥ 
कायश्च परमेष्वरासरिशिखण्डी च महारथः । 
धृष्ट्यम्नो विराटश्च सात्य किश्चापराजितः ॥१७॥ 
दुषदो द्रौपदेयाश्च सवशः पृथिवीपते ! 
सोमद्रथ महाबाहुर्शङ्खाय्‌ दध्युः एथक्प़थक्‌ ॥१८॥ 
कारय इति । परमेष्वासः महाघनुधरः काश्यः काक्षीराजः, द्रौपदेया 
उपपाण्डवाः, प्रथिवीपते धरतराष्ट | स्थिरोमूत्वा श्रण्विति भावः । सुगम- 
मन्यत्‌ ॥१७-१८॥ | 
स च राद्धानां नादः तदीयानां महाम्यं जनयाम सेत्याह-- 
स घोषो धातेराष्टाणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नमश्च पृथिवीं चेव तुयो व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 
स॒ घोषं इति । धातेराष्टराणां तदीयानां हृदयानि व्यदारयत्‌ विदा- 
रितवान्‌ । क कुर्वलमश्च एरथिवीं चैव व्यनुनादयन्‌ प्रतिध्वनि जनयन्‌ ॥१९॥ 
एतस्मिन्समये वाघठदेवमजञेनो विज्ञापयाभासेस्याह- अथेवयादिभिश्वदुर्भिः- 
अथ व्यवस्थितान्‌ दष्टा धातेराष्टराच्‌ कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते शद्खसम्पाति धनुरुचयम्य पाण्डव; ॥२०॥ `. 
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प्रथमोऽध्यायः । १९१ 


अथेति । व्यवस्थितान्‌ युद्धोचोगेनावस्थितान्‌ | कपिष्वजोऽेनः, हन्‌ - 
मता महावीरेण ध्वजरूपतयाञ्नुगृहीत इत्यथः । धयुरुदयम्येति । सवेथा 
भय्यन्यत्वेन युद्धाय गाण्डीवं धनुरु्त इत्वेत्यथेः ॥२०॥ 
हूषीकेरं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अजुन उवाच- 
सेनयोरुभयोभेष्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ! ॥२१॥ 
तदेवाज्ञैनवाक्यमवतारयति-सेनयोरुभयोमेष्य इति । खपक्षपति- 
पक्षमूतयोस्सनिहितयोस्सेनयोमेष्ये मम रथं यापय खापनं कुर्वत्यः ॥२१॥ 
उभयसेनामष्ये रथस्थापनपरयोजनपाह- 
यावदेताननिरीक्षेऽह योदुधुकामानवस्थितान्‌ । 
यावदिति । योद्धुकामा तु सन्धिकाभान्नापि मयाद्विद्रवमाणांश्च- 
त्यथः | 
ननु भवान्‌ योद्धा, न तु युद्धपरक्षक इत्याशङ्कय तत्राहु-- 
कै्मेया सह योद्धव्यमस्मित्रणसयुद्यमे ॥२२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽदै य एतेऽत्र समागताः । 
धातैरष्टस्य दुबेद्धयेदधे भ्रियचिकीषेवः ॥२२॥ 
कैरिति । केस्सह मया योद्धब्यम्‌ ¦ योत्स्यमानानिति । धति- 
राष्ट्ष्य दुर्योधनस्य मिय॑ कतुमिच्छन्तो य इह समागतास्तान्‌ यावदद्रकष्यामि 
तावदित्यथेः ॥ 
संजय उवाच- 
एवसुक्तो हृषीकेशो गुड केरोन भारत ! 
सेनयोरुभयोभध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
भीष्मद्रोणप्रष्खतस्सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थं परयैतान्‌ समवेतान्‌ कुरूनिति ॥२५॥ 
एवमिति । भीषमद्रोणप्रसुखतः भीष्द्रोणयोस्सम्धखे ॥२४.२५॥ 
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.१२ सव्याख्य भ्रीनीरकण्ठमगवसादासष्यकृतमाष्योपेतासु श्रीमगवद्वीताघ 


किमकरोदित्यत आह- 
तत्रापश्यत्‌ स्थितान्‌ पाथेः पितुनथ पितामहान्‌ । 
आचार्यान्मातुान्भ्रातृन्‌ पतान्पौल्ान्सखींस्तदा ॥२६॥ 
` श्वटरान्‌ सहदेव सेनयोरुभयोरपि । 
ततापर्यदिति । सेनयोरुभयोरपि स्थितान्‌ ` पार्थोऽपरश्यदित्यन्वयः । 
पितृव्यान्‌ मूरिधवःमभृतीन्‌, पितामहान्‌ भीष्मसोमदततप्रमृतीन्‌ , जाचा्यान्‌ 
द्रोणद्कपपरभृतीन्‌ , मालान्‌ शल्यशकुनिप्रभृतीन्‌ › आतन्‌ दुर्योघनप्रभृतीन्‌ ; 
पुत्रान्‌ लक्ष्मणप्रमृतीन्‌ , सखीन्‌ अश्व स्थामप्रभृतीन्‌ ॥२६॥ 
तदा मोहालिकयाऽधर्मो हिंसेति बुद्धया ममकारमूलेन योकेन च. 
शालविहितत्वेन स्वधर्मादपि युद्धादुपरिर॑साऽनथफल्य पाथस्य जातेत्याह-- 
तान्‌ समीक्ष्य स कोन्तेयस्सवान्बधूनवस्थितान्‌ ॥२५७॥ 
कपया परयाऽऽविष्टो विषीदन्निदमन्रवीत्‌ । 
तानिति । विषीदन्‌ विषादसुपतापञ्ुपगमन्निद्‌ वक्ष्यमाणद्पां वाच- 
मत्रवीदित्यन्वयः २७] 
किमत्रवीदिप्याशङ्कायामाह-- 
अजेन उवाच- 
खष्टेमं खजन कृष्ण ! युयुत्सुं सञ्चपस्थितम्‌ ॥२८॥ . 
सीदन्ति मम गात्राणि अख च परिद्ष्यति । 
वेपधुश्च शरीरे मे रोमहषं जायते ॥२९॥ 
गाण्डीव सं सते हस्तात्वक्चैव एरिदद्यते । 
इष्टेति । स्वजनमात्मीयवन्धुवगेम्‌ ।॥२८--२९॥ 
नच शक्नोम्यवस्थातुं मतीव च मे मनः ॥२०॥ 
निमित्तानि च पर्यामि विपरीतानि केशर ! 
नचेति । अस्थात शरीरं धारयितुमपि न रवनोमि, तत कारणमाह-- 


भ्रमतरीवेति ॥३०॥ 
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प्रथमोऽध्यायः | स ५ 


श्रेयोऽलुषस्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥२१॥ 
नचेति । श्रेयः पुरुषाथेः ॥३२१॥ 
ननु माभूददष्टफक, दष्टफर तु विजयमूकानि राञग्रसुखानि निस्सशया 
न्यत अह 
न कांषे विजय द्रष्ण! नच राज्यं सुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द! फं भोगेर्जीयितेन चा ॥३२॥ 
एषाम कांशितं नो सज्यं भोगास्सुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥२३॥ 
आचार्या; पितर, पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातरारशश्चराः पौतार्दयालास्छम्बन्धिनस्तथा ॥३४॥ 
न कांक्ष इति । सवेजनाकाक्षितेषु सुखेषु किं तद निदृ्तिकारगमित्यत 
आह-किं म इति ॥३२--३४॥ 
ननु यदि कृपया त्वमरीन्‌ न ह॑सि- तदि त्वामेते राज्यलोभेन हनि 
घयन्ति, ततस्त्वमेवेनान्‌ हस्वा राज्य भक्षवेत्यत आह- 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्षतोऽपि मधुख्दन । 
अपि तेलोक्यराज्यस्य हेतो; कि चु महीष्ते ॥२५॥ 
एतानिति । त्रेरोक्यराज्यस्यापि हेतोः तस्माप्त्यथमपीत्यथः ॥३५॥ 
निहत्य धातेराष्टरान्नः का श्रीतिस्स्याज्जनादेन ! 
पापमेवाश्रयेदस्मान्दत्वेतानाततायिनः।३६॥ ` 
निहत्येति, आततायिनः इति;। “अन्नद्य यर्द्चव शल्पाणि- 
धनापहः । शषेतदारापहयारी, च. षडेते चातत्मयिनः१ ॥२६॥: 
नच श्रोयोऽनुपड्यामीत्याुक्तमुपषहरतिः-- 
तस्मानाहां बयं; हन्तं धातेराष्टरान्स्वव्रान्धव्राच्‌ः। 
खजनं . हि: कथं हत्वा. सुखिनस्स्याम . माधव { ॥२५७॥ 
तस्मादिति. तस्माद्दष्टादश्रूपोमयफलामावाबेत्यये;; ।|२५७॥ 
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१४ सन्याख्य श्रीनीरकण्ठमगवतपादाराध्यक्ृतमाष्योपेताघ श्रीभगवद्वीताघ 


कुटक्षयकरसं्रमो्यमे परेषां प्रतो कारणमाइ द्वाभ्याम्‌- 
यद्यप्येते न परयन्ति रोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृते दोषं मितद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८॥ 
यद्यपीति । रोभोपहतचेतसो रोभान्धवुद्धिष्वात्तेषां कुरक्षयादिदोष- 
ज्ञानविरहात्तत्र प्रवृत्तिरिव्याशयः ॥२३८॥ 
कथ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतितम्‌ । 
कुरुक्षयङ्कतं दोषे प्रपरयद्धिजेनादंन ! ॥२३९॥ 
प्रपश्यद्धिरिति । तत्र दोषमवरोकयतामस्माकं निवृत्तिरेव युज्यत 
इत्याशयः ॥२३९॥ 
तमेव दोषं दशेयति- 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति इलधमांस्सनातनाः । 
धर्म नष्टे कुर कृखमधर्मोऽभिभवस्युत ॥४०॥ 
अधमांमिमवाल्ृष्ण प्रदुष्यन्ति ङुलल्ञियः । 
ख्ीषु दुष्टासु वार्ष्णेय! जायते वणसङ्करः ॥४१॥ 
सङ्करो नरकायेव लघ्नानां इलस्य च । 
पतन्ति पितरो दयषां ठप्पिण्डोदकक्रियाः ॥४२। 
कुठक्षय इति । सनातनाः परंपरानुगताः । कुरल्लियः प्रदुष्यन्तीति 
महासंप्रामे पुरुषाणां विनाशात्कुटस्लीषु व्यमिचारदोषस्तन्मूखो वणगसङ्करश्च सम्प- 
द्ेयातामिति भावः ॥४०-४२॥ 
` ` ~ उक्तमेव दोषमुपसहरति- 
दोषैरेतेः लघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधमांः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥४३॥ 
उत्सन्नङ्लधमांणां मवुष्याण जनादैन ! 
नरके नियतं वासो भवतीत्यलुद्यश्चुम ॥४५॥ 
अहो { बत ! महत्पापं करत व्यवसिता वयम्‌ । 
- यद्राज्यसुखलोभेन दन्तं स्वजनयुद्यताः ॥४५॥ 
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प्रथमोऽध्यायः । १५ 


दोपेरेतेरिति । जातिषर्मा वर्णधर्माः । उत्सायन्ते उष्यन्ते । वर्णानां 
सङ्करे वणविभागामावेन ब्राह्मणादिवणेभयुक्तध्माणामाश्रमघर्माणां च विनाश 
तस्माणिनां नरक्वास्तम्भवेदित्याशप्रः ॥४३--४५५॥ 
एवं सन्तप्त्सन्‌ मृष्युमेवाचासान भाह- 
यदि मामप्रतीकारमश्षख् शख्पाणयः । 
धातेराष्टा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
यदिति । अङ्ृतपतीकारं तुष्णीमुपविष्टम्‌ ॥४६॥ 
ततः किं इत्तमित्यत आह- 
संजय उवाच- 
एवश्ुक्त्वाऽजेनस्सङ्खय रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसृज्य सशरं चापं शोकपं विग्रमानसः ॥४७॥ 


इति श्रीमहाभारते शतपाहस्यां संहितायां वेयापिक्यां भीष्म- 
` प्वैणि श्रीमद्धगवद्धीताश्पनिषत्सु बह्मविद्यायां योग- 
तासे श्रीङ्कष्णाज्चेनसंबादेऽज्ेनविषादयोगो 
नाम प्रथमोऽध्यायः | 


इति श्रीभजगद्गुरुदवेताचायेमगवघ्यादशिष्य श्रीमल्ठोकारध्य- 
नीककण्ठमगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्वीवा भाष्ये 
प्रथमोऽध्यायः । 


` ^ इति श्रीमह्ो काराध्यरिवयोगिमहोपाध्यायनागलिङ्गरिवाराष्य- 
कृतायां खघुचन्दिकाख्यतत्वामृत।करव्याख्यायां 
प्रथमोऽध्यायः । 





कये 
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श्री शिवाय गुरवे नमः । 
लंघुचन्द्रिकान्यांख्याविरुसित 
श्रीनीककण्डभगवत्पादाराण्यङृतभाष्योपेतासु 


श्रीमगवद्रीताप् 
साङ्खययोगोनाम द्वितीयोऽध्यायः । 


मोहाविषटवेताः पाथैस्सशरीरं च।पमु्छग्योपाविशदिति अला स्वपुत्राणां 
विजयो निरशङ्क इति मन्धानस्य धृतराष्टरष्य हेषेमूखां ततः किं वृत्तमिवया- 
दाङ्कामपनिनीषस्सज्ञयस्तं प्रव्युवाचेत्याह वैशष्पायनः-- संजय उवाचेति । 
संजय उवाच- 
तं तथा पयाऽऽविष्टमश्रपुणाङ्लेक्षणम्‌ । 
, , विषीदन्तमिदं वाक्यघ्रुवाच मधुध्दनः ॥१॥ 
तमिति । कपा स्नेहविरोषः, तयां आविष्ट व्याप्त विषीदन्तं शोचन्त- 
मिदं वक्ष्यमाणं वावध मधुसूदन उवाचेस्यन्वयः ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच-- ्‌ 
तस्त्वा करमरमिदं विषमे सथुपस्थितम्‌ । 
अनाययं्टमंस्वग्यमकीतिकरमजन! ॥२॥ 
कुत इति । इद स्व॑धवैपुख्यद्पं कर्दमरं रिषटनिंन्दितत्वेन मरिन, 
विषमे-गस्याने, त्वामिति क्षननिग्रभवरंः्वं व्यज्यते । समुपस्थित घ्रा्तम्‌ । स्वधमे- 
वैमुख्यमेव विंदिनष्टि तस्य परित्याञ्यत्वायाना्यजुष्टमित्यादिमिर्विशेषणेः ॥२॥ 
क्लेवग्यं मा स्म गभ; पाथं ! नेतत्वय्युपपंयते । 
द्रे हदयदौवेस्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ! ॥३॥ 
क्टैग्यमिति । दे पार्थं । वरेव्यमवेधं मास्मगमः- न चाप्नुहि । 
एतत्कार्यं स्ववि भरख्यातवीर्ये नोपपद्यते न युज्यते । श्र तुच्छ इदयदोट्य 
त्यक्त्वा उतिष्ठ युद्धसननद्धो भवेस्यथेः ॥३॥ 
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४ दवितीयोऽभ्यर्थः | १५ 


पुनरपि पार्षनेष्टकारण्यधमधिमेभयाकुलः च्छति कथमित्यादिभि 
व्षडिभः--- ` . 
अञ्चेन उषाच-- 
कथं भीष्ममहं सङ्खये द्रोणं च मधुषदन { । 
एवुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहीवरिघरदन † ॥४॥ 
कथमिति । भीष्म पितामहं द्रोणमाचार्थं पूजार्हौ कुषुमेरचेनीया- 
विधुभि्नाणिः कथ प्रतियोस्स्यामि प्रहरिष्यामि. । वाचाप्यकुत्सनार्ह -कथमिषुमि 
वैषिष्यामीतीषुभिरित्यनेन व्यज्यते ॥|४॥ 
यदै तिं तव देहयात्रापि न सिद्धधेदिव्याशङ्याह-- 
गुरूनहत्वा हि भहालुभावान्श्रेयो भोक्त भेक्षमपीह रोके । 
हत्वाभ्थेकामांस्त गुरूनिरैव धजीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥५॥ 
शुङूनिति । गुरुन्‌ दोणादीनहत्वा परलोकमुखहामिकरं 
मङूतवेत्यथेः । हह शोके मत्येलोके भेक्षं नृपाणां `परतिषिद्धमपि `मोक्त अरम 
उचितम्‌ । मथकामानेथेपरान्तान्‌ दत्वा तु रुषिरप्रदिग्वाघ्रक्तसिक्तान्मोगानिहैष 
मुञ्ीय 1 परकोकबुखं ` भञ्येतेत्यथेः । "परर कघुखमङ्गकर ` एेहिकमोगो न 
शस्यत हइस्याक्षायः ॥५॥ 
ननु भैक्षस्य त्रियं प्रति निषिद्धत्वायद्धस्य विहितत्वा - खंवमत्वेन 
बद्धमेव तव श्रयस्करमित्याशङयाह-- ` ` `` 
` नचैतद्विभः कतरन्नो गरीयो यद्रा जयेम यदि वा नो.जयेयुः 
यनिव दत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः .प्र्ुखे धातेराष्टं, ॥६॥ 
नैतदिति । णतदवक्ष्यवुद्धयोः कतरत्‌ किंनु गरीयः अओंयस्करं, 
विद्मः न जानीमः । भथ परलोकसुखमविगणस्य ` घुलममिकषितुमपि बय -ता- 
व्नयेघेति वाऽतं एव नो जयेयुरिति वा । तदपि न विद्मः ` मथास्माकमेब 
विनयो भविष्यतीति : निश्चितेऽपि यान्‌ धतिराष्टानन्धून्हत्वा न -जिजीविषाम 
जीवितुमपि नेच्छामः, तान्दखा इुखघ्रपभोक्तं ` कथमिच्छाम ` हत्योश्ययः } -ते 
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१८ सतव्याख्य श्रीनीर्कण्ठमगवसादाराध्यज्ृतमाष्योपेतासु श्रीमगवद्वीताघ 


तथाविधा धातेराष्टा आतरः समुपस्थिताः । युद्धसन्नद्धा इस्यथेः । तस्मा- 
तस्वधर्मोपि सेभ्रामो मम न रोचत इत्यारायः ॥६॥ 
अथ विषिवद्गुरूपसत्ति दशेयति- 
कापेण्यदोषोपहतस्वभावः परच्छामि त्वां धर्मसम्भुढचेताः। 
` यनच्छ्रेयस्स्यान्निधितं घ्रहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तवां प्रपन्नम्‌॥ 
कापेण्येति । तस्मात्कापैण्यदो षोपहतस्वभावः एतान्‌ हत्वा कथ जीवि- 
ष्याम इति कषेण्यं, दोषश्च स्वकुलनाश्मूलं ताभ्यामपहतोऽपगतस्स्वमावर्योर्यादि- 
लक्षणो यस्य सोऽहं ॒धर्मसम्मूढचेताः- धर्मे सम्मदं चेतो य्य सः। बुद्ध 
त्यक्त्वा भिक्षाटन ध्मः 2 उत युद्धमेव धमः £ इति सन्धिग्धवित्त इत्यथः । शतो 
मे यन्निश्चितं श्रयः तदू्रूहि । तेऽहं शिष्यः शासनाहैः । अतस्त्वां परपत्न 
शरणागत मां शाधि-. रिक्षयेत्यथः ॥७॥ ॑ 
`: ननु स्वयमेव विचाये श्रेयो निधिनु इत्यत आह--. 
न्‌ हि प्रपदयाभि ममापनुद्यायच्छोकयच्छोषणमिन्द्रियाणामर्‌ । 
अवाप्य भूमावसपल्मरद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥<८॥ 
नहीति । यच्छेः कतं मम शोकमपनुदयादपवारयेत्‌ । तं न 
पर्यामि'} एतेन भा-मगवान्‌ शोकस्य पारं तारयतु" इति श्स्यर्थो दरितः। 
शोकं विदिनष्टि--इन्द्रियाणाय्च्छोषणमिति । सन्तापकरमिव्यथः । 
ननु युद्धे कते विजये ` रांञ्यघुखप।प्त्या, युद्धमरणे खगेप्राप्त्या ` च तव 
दोकनिषृतिभविष्यतीत्याराह्ृयाह-अवाप्येत्यादिना । असपत्न निष्कण्टकं 
राञ्य, अथ सुराणामाधिपत्यं स्वगापिपत्यूपमयप्येश्वयेमवाप्य स्थितस्यापि मम 
यच्छःकमपनुदात्तन्न पर प्रामीव्यन्वयः । 
एतेन "यथेह कचि रोकः क्षीयत' . इत्यादिश्चत्या कमेफरमूतं 
स्वगादिकर्मनित्यसिति, “न स पुनरावतेतः इत्यादिश्चत्योपा्नाफरभूतो मोक्षो 
नित्य ` इतिः च “: नित्यानित्यविवेकस्तन्पूरो . विरागश्वाधिकारिविशेषेणतय्‌। 
द्क्चितो ॥८॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः । १९ 
एवयुक्तवाऽङमनः किं कृतवानित्यपक्षायामाह-- 
एवञ्ुकत्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः । 
न योत्स्य इति गो षिन्दयुक्त्वा त्ष्णीं बभूव इ ॥९॥ 
` एवमिति । गुडकेशः जितार्स्य; परन्तपः -राघ्रुतापनोऽ्नः हृषीकेश 
गोविन्द्‌ “कर्थं भीष्ममहं सङ्खयः इत्यादिना युद्धस्याकतव्यतां ^न योत्स्य! इति 
तस्याऽनाशसनी्यतवं चोक्त्वा तुर्णीबभूवहेत्यथेः ॥|९॥ ; 
एवै पर्थ युद्धसुपेक्षितवस्यपि वाघुदेवस्तं युद्धाय परोत्साहयामासेति 
धृतरष्ट्दुराशानिरासायाह-- 
तयुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत { 
सेनयोरुभयोममध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ ` 
तमिति । सेनयोरुभयोर्मध्ये उभयसेनामध्ये विषीदन्त कथं योस्या 
मीति शोचन्तं मञ्जनं भतीदमदोच्यानित्यादिना वक्ष्यमाणे क्च उवाचेत्यधः । 
 सेनयोरुभयो्मध्ये विषीदन्तमित्यनेन यदि संग्रामारभ्भाप्पुरस्तादेव युद्ध॒उपेक्षित 
स्तहिं युञ्येत, अथ महता सरम्मेण युद्धमूमिमागव्य तदुपेक्षणं न शोभत इति 
. व्य्यते ॥१०॥ 
अथ भगवान्वासुदेवः शोकमोहविशक्ासस्वधमे विमुखमज्ञनं साङ्खंयबो घेन 
. देहात्मविवेकपूवेकं शोकमोदाभ्यातीयं सर्म प्रविवेशयिषुराह-- ` र 
श्रीभगवाञुवाच- | 
अश्योच्यानन्वशोचस्तवं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गताघ्ूनगताघरञ्च नाडञश्चोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ 
अश्लोच्यानिति.। अदोच्यान्‌ शो चितुमनर्हान्‌ .बन्धूनन्धयोचोऽनु- 
शो चितवानसि. । ष्टम स्वजन कृष्ण] युयुत्सु समुपर्थितःमित्याद्धिना । 
` बन्धुविषयश्डोको ` न विवेकिजनाष्पदम्‌ । . अथ प्रज्ञावादान्‌ (कथ भीष्ममहं 
सङ्खयः इत्यादिना, "पतन्ति पित्तरो ह्येषां उक्पिण्डोदकक्रिय)' इत्यादिना च 
पण्डितानां भाषणानि भाषसे । तस्मादिदसुन्म्तचरिवमिव न ओोमत इत्ययः; | 
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२० स्याह भौनीककण्टमगव सादारध्यङ्तमाष्योपेतास् श्रीमगवद्रीताघ्च 


 -यतश्च पण्डिता ज्ञानिनो गतासून्‌- मृतान देहांश्च, अगतासून्‌- जीवत मास्नश्च 
न शोचन्ति, अत इद विरुद्धमुपरक्ष्यत इत्याशयः ॥११॥ 
...- :.. पू्वोक्ताश्चोच्यत्वनिवन्धनमात्मनिव्यस्वं॑ ` जननमरणमूलनश्वरताशद्ानिर 
करणेन समथेयति- | 
नत्वेव जातु नाति न सव नेमे जनाधिषाः 
नवेव न भविष्यामस्स्वे वयमतः.प्रम्‌ ॥१२॥ 
नतिवि । अहं जातु कदाचिदपि नासमिति न.। जासमित्येषायेः 
अत्र॒ तुशब्दः ष्वभिन्नश्वरत्व॒भ्यावतयति । त्व नासदिति नेति सम्पघते | 
कितु भासीरिवेत्यथेः । इमे जनाधिपा नृपाः नासन्निति न । आसन्ेवेत्ययेः । 
, . छतः परं मृतेरनन्रं न भविष्याम इति न । एव च जीवानां फकललयेप्यसत्व 
निषेधेन नित्यत्वमुपपादितम्‌ ॥१२॥ 
.:..:> - विरुद्धमिति ।. यदेतान्हनिष्यामीत्यनुशोचनमविवेकिजनास्पदै, . यख 
-देहातिरिक्तासनिश्वयवद्‌[चरित धर्माधमेभाषणे चेव्यथः। भतो देदस्वभावै तदति 
रिकनित्यास्मविज्ञाने तदुभयातिरिक्तपरमालम विज्ञाने तस्माप्त्युपायमूत युद्धस्पं 
स्वधमं च न जानासि । मात्मा हि न जन्माधीनसद्धावः। नापि मरणाधीन 
` विनाशश्च । ` तस्य जननमरणयोरभावात्‌ । यतस्स न शोकस्थानम्‌ । देहु 
नधर एव- तस्योदखत्तिविनाश्योगस्छाभाविक इति, सोपि न॒ शओोकविषय ` इति 
हदयम्‌ ॥११॥ 
नत्विति, `ईश्वरत्वै व्यावंतयतीति 1 अत एव “बहूनि मे व्यतीतानि 

जन्मानि तव. चाज्ञ'नेति वक्ष्यमाणक्चन सङ्गच्छते । अथ ये तु वाघुदेव 
` दैश्वरपत्वममिमन्यन्ते ते तु वक्ष्यमाणवचनेः पराहन्यन्ते । मूड स्वै वयमिति 
: विवरणे जीवानामिति ` च बहुवचनेन च जीवानां परस्परं मेदः भमितः ।  ओपा 
` पिकमेदवादे- आसमेदस्यायथाथंतया तत्वोपदेशसमये जीवानां भेदोपदेश्लो न 
सङ्गच्छेत । 
` : 1... ^: यत्तु देदमेदानुव्या बहुवचने नासभेदामिप्रायेणेति, तदसङ्गतम्ू-- 

“नित्यो नित्यानां जेतनश्चेतनानां, एको बहूनां यो विदधाति कामानिति भ्रति 
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्वितीयोऽष्यांयः। ` ' ३१ 


हैहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 

तथा देहान्तरप्रापिर्ौरस्तत् न शद्यति ॥१३॥ 
देहिन इति । दे वर्तमानस्येति शेषः । देहिनो ` जीवस्य यथा 
खौमारं, यौवनं, जरा च नं विनाशेतवस्स्पयन्ते, तथा देहान्तरपराधिर- . 
` प्यासनो यारादेतुखामावान्न शोकनिदानमित्यथेः ॥१३॥ | 


भालास्परशास्तं कौन्तेय ! श्ीतोष्णसुखटुःखदाः । 
आगमापायिनो नित्यास्तां स्तितिक्षस्व भारतं! ॥१४॥ 
भावेति । ` शन्दस्पशरूपरसगन्धाश्तन्मात्रकायेत्वान्मातरा इत्युच्यन्ते । 

्रोादिभिस्तेषां स्पर्शाः -शीतोष्णद्दुपरुषादिरूपसुखंदुःखदा . भवन्ति । तान्‌ 
रैण ` याववद्धादिलाल्लीयकर्मसमाति ` तितिकषष्व । तेःचागमापायित्वद्धियवतां 
` ्न्तं योग्याः, अनित्याश्च ते । बन्धहेतुमूतकमेनाशञेः सत्यागमापायित्वेन(पि 
निवतेन्त इस्यथेः | १४॥ | 
विरोधात्‌ । बहूनां मध्ये य एको नित्यश्ेतनस्स तेषां  क्िन्विदेवातीस्ययेः । 
अनेन .जीवपरयोजीवानां च परस्परमेदस्य शरतत्वात्‌ ॥१२॥ 


हैदिन इति, न विनाशञहेतव इति । यथां " कौमारावस्वा देह- 
“निबन्धना एव न त्वासेविपरिणाममूलाः, ` जत शव देहिनः कोमारावशां - विहाय 

- यौवनाघवस्थापर्ावपि ` स॒ एवाहमिति ` -प्रत्यमिश्ञादशेनादास्मनस्स्थरत्वबुद्धथा 
` "समा न्ट इति नं ` छोचति, तमेव विद्यमानदेदनाशेन देहान्तरमाक्ताबध्यात्मा 
नं नस्यति 1 अत एव जांतमावस्थःपवैसंस्कारवशास्स्तन्य्पानादौ ˆ पडृति्सङ्गता 
भवति " ` एतेन देहनाशेऽप्यासनो नित्यत्वं सिद्धमेव ।` अतो -धीरो-धीमान्‌ 
` त॒त्र नननमरणविषये न सुद्यति । आलैव जातो गतश्चेति न मन्यते ¢ एतेन 
 ' जननमरणे देहनिबन्धन एव न स्वात्मगत इत्युक्तं ` भवंति । तस्मादासनो 
नित्यत्वमविशङ्कम्‌ ॥१३॥ 
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२२ सव्याख्य ्रीनीरकण्टभगवस्प दाराध्यङ्कतमाष्योपेताघु श्रीभगवद्ीताु 


तरक्षमा किमर्थत्यत आइ-- 

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुपषभ ! 

समदुःखसुखं धीरं सोऽगरतत्वाय कल्पते ॥१५॥ 
यमिति । यं पुरुष धेयेयुक्तमवजेनीयदुःखं सुखवन्मन्यमानममूृतत्- 
` -साधनतया स्वर्णो चितम्‌ । युद्धादिकमे फलपेक्षावजं कुर्वाणं तदन्तगेताः राल्ल- 
पातादिमदुक्ररस्पर्शाः न व्यधयन्ति, स एवामृतत्वं साधयति । न वादशो 
दुःखसदिष्णुरित्य्थः । आत्मनां नित्यत्वाच्छारीरदुःखं सोढव्यमित्यारयः ॥१५॥ 

यत्वासमनां नित्यत्वं॑देहानामनित्यत्वं च॒ गतासूनिव्यादिनोक्तं तदुष- 


, पादयति-- 
| नाऽसखतो षिच्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि द््टोऽन्तस्त्मनयोस्तखदिभिः ॥१६॥ 
` नाऽसत इति । असतो देहस्य भावो नित्यत्वं न विद्यते । सतो जीव- 
: स्यामावो विनाश्चो न विद्यत इत्यथः । उभयोरपि देहालमनोः तक््वदशिभिः 
तत्त्वजञरन्तः निणयो ष्टः । अत्रान्दशब्दो निणेयाथेः ॥१६॥ 
आलमनस्त्वविनाशित्वं कथं निर्णेयमित्यत जाह- 
 अविनालि तु तद्िद्धि येन सवेमिदं ततम्‌ । 
विनाद्यमन्ययस्यास्य नं कथित्कतेमहेति ॥१७॥ 
` अविनाशीति । तदासमततत्वमविनारि तु अनश्वरमिति विद्धि। ये 
` नात्मतच्वेनेदमचेतनतत्त्वै सर्वे ततं व्याप्त- निरतिश्चयसूक्ष्मत्वाद[सनः ठस्य सवेम- 
` नाऽसत इति । अत्र केचिद इलोकमसतकायेवादक्ताधकतया वि्र- 
ण्वन्ति, तदसत्‌--स्‌- “असदितिचेन्न प्रतिषेधमात्रस्वादित्याचर्यिणासरकये- 
.. वादस्य निराकृतत्वात्‌ । देहासस्वमावाज्ञानमोहितस्य तन्मोहशान्तये देहास्नो 


,; ,. नोरित्वानाितवमात्रस्यैव वक्तव्यत्वात्‌ । अत एव “गतासुःनित्यादिना प्रस्तु 


(अविनाशि तु तद्विद्धि, अन्तवन्त हमे देहा, इत्यन्तेन तस्येवोपपादितत्वाच्च ॥ 
, . . अविनाशीति । निरतिशयसूष्ष्मत्वादिति । सवेवस्तुभवेशाैत्वे कारण- 
मिदम्‌ । अन्ये तु भेन सवैमिदं तत्ःमिति जीवस्य विसुखपतिपाद्कं मन्यन्ते 
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द्वितीयोऽध्यायः । ` ` नि वकत २३ 


प्यचेटनं प्रवेशार्मित्यर्थः । निरतिश्यसूक्ष्मत्वेनैवाभनो नाश्ानहैखात्तदतिरिक्त 
स्थूरः पदाथः कश्चिदपि विनाशे कत नाहति । तव्याप्यतया तदपेक्षया स्थूरुतवा 
दिव्यथः ॥ १७] 

देवदत्तो त इत्यादिरोकन्यवहारस्य का गतिरित्याशङ्कय देहविनाशे 

नागत इत्याह- 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तार्शरीरिणः । 
अनारिनोऽग्रमेयस्य तस्माधुध्यस्व भारत! ॥१८॥ ` 

अन्तवन्त इति । अनाशिनो . :निस्यस्याप्रमेयस्य चातिसुङ्ष्मस्य च 
रीरिणो जीवस्येमे देहादंशरीराणि- दिह उपचय ` इति स्म॒तेशूपचयख्ूपां 
नित्यस्य देहिनः कर्मफरूमोगाथेतया कर्मावसानविनारित्वात्‌ अन्तवन्तः 
भन्तो विनाद्ची एषामस्तीत्यन्तवन्तः | एवं देदिनो नित्यत्वादेहस्य नशधरतवाच्च, 
तस्माद्यद्धस्या विोषफर्त्वादिव्यथेः ॥१८॥ 

अथ हत-हन्तृभावस्य रोकसिद्धस्याविवेकिजन विषयत्वमवधारयत्यास्मनो 
नित्यत्वं दृदयित्‌ कखचनेन- 

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥ . 

य एनमिति । . एनसक्तविधमात्मानं भ्रति हन्तारं हननहेतुकं वेति 
मनुते; योऽपि हतं, निहते मनुते ताद्ुमौ न विजानीतोऽविवेकिनावित्यथेः ॥ 
तदसत्‌- सू- “उ्कान्तिगत्यागतीनामित्याचा्ेण नीवाणुत्वस्थ. नि्घारितस्वेन 
तद्विरोधात्तव्याप्यतया तदपेक्षया स्थलादिति । तथाच नाकं हि शल्ञ- 
जलाग्निवाय्वादिकं नाश्य व्याप्यं रिषिटीकुवेद्दृष्टम्‌ । सवेतोऽप्याप्मन एव 
सुक्ष्मस्वेन व्यापकतया व्याप्यमितरदासानं नारयितुमनरमित्याशयः ॥१७॥ ` 

अन्तवन्त इति, कमंफठेति । पुण्यः पुण्ये'नेति शखादित्यथः । 
युद्धस्याविरोषफलत्वादिति । युद्धाभावेऽपि देहानां नशधरवादयुद्धकरणेऽपि 
देहिनो नित्यत्वाच्ेति -मावः ॥१८॥ 

य एनमिति । अविवेकिनामिवि । उक्तर्देतभिरासमनों निंव्यत्वादे 
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२४. शन्बाल्य ओनीषकण्टमगवत्पादराध्यकेतमाष्योपेतठि श्रीमगभद्वीताठ 


कष्मादग्ममात्मा हननक्रियायाः कतौ कम॑ च न भवतीप्याश्चङ्धाऽविद्गि 
गत्वादित्याह द्वितीयेन मन््रेण-- 
न जायते भियते वा कदाचिन्नायं भुत्वा भविता आ न भूयः । 
अज्ञो नित्यश्चाश्चतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने श्वरीरे ॥२०॥ 
न जांयत शति । न जायते नोयते न भ्रियते वा-- न विनदयती 
त्यथः । सवरप्यनुमूयमाने जननमरणे नातनस्सम्भवत इत्याशयः । तदेवोप 
पदयति- नायं भूत्वेत्यादिना । भयमात्ा भूत्वा प्राद्कल्पादावित्यथैः । 
भूयः पुनरपि, कल्पान्त इत्यथः । न मविता न, कितु स्ैदा भषत्येवेप्यभेः । 
भतोऽयमात्मा- भरन उत्पत्िरहितो नित्यो रृतिरष्टित शत्यथेः । शाधतद्शश्च 
त्सवैदा भवतीत्य; । पराणः पुरापि नव एकखूप इत्यषेः । एवे षडमाब्‌- 
विक्ारदहितत्वात्‌ शरीरे हन्यमाने वध्यमानेऽपि न हन्यते हन्तं न शबयत 
इत्यथैः ॥२०॥ 
उक्तमर्शुपसंहरति--र 
वेदाऽविनाशिनं नित्यं य एनमजमब्ययब्र्‌ । 
कथं स पुरुवः पाभ! कं घातयति दन्ति कमर्‌ ॥२१॥ 
वेदेति । य णनमातमानमजभव्ययै जनिभृतिरहितं, अत एवाविनादिने 
गृहयाहं॑नित्यै वेद चुद्धते स पुरुषो विद्धान्‌ कं॑तियैब्मानवादिशकीरेषु 
स्थितं कमातमान्‌ हन्ति नाश्चयत्ति कर्थं केन साधनेन हन्ति घातयति ? तथा 
स्वध प्रयोजको मूत्वाअ्येन -क कथ -भातयति ? -एवमातलनो नित्यल्वोपपादने- 
नात्मनो धात्यामि हन्मीति चानुशःचनमात्मस्वरूपाञ्चनमूलमेवेत्याकृूतम्‌ । भत्र 
चित्‌- कं भातयति हन्ति कमरिष्यनेनात्मनः कतखकारयिनवृते ` भति षिद्धभन्व 
इति निगदन्ति, तदसत्‌- श्रतिसूत्रविरोषात्‌ ॥२१॥ 
बाय .हननहेतुने भबति .। भत एव चात्मानं मन्यत त्यथः 1 नन्वेवं नरं ह्यो 
दुमूतानि,. ब्राह्मणो न हन्तम्य' इत्यादीनि शाल्लाण्यविषयाणि भवेयुरिति चेन 
तेषां शरीरवियोगकरणविषयत्वात्‌ ॥१९॥। 
वेदेति, ्तिषठतरविरोधादिति । -वथाहि “नेत जूहुमा"दित्यादि- 
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9 | द्वितीयोऽध्यायः । . २५ 


ननु यद्यपि शास्ादिभिनित्यानामासनां दारीरविदटेषमात्रमेव सम्पाद्यते, 
तथापि भोगघाधनेषु शरीरेषु नदयस्छु तद्वियोगमूलर्यो कस्सम्भवस्येवेत्याशङ्कयाह- 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा श्रीरणि विहाय जीणान्यन्यानि संयाति नवानि देदी॥२२॥ 
शघांसीति 1 यथा वासांसि , विहाय त्यक्तवा नवान्यपराणि गृह्णाति, वथा 
जीणनि वयसा तपसा च शिषिखनि विहाय नवान्यन्यानि शरीराणि स्याति 
सश््राप्नोतीप्यथः | . एवे च युद्धस्य शरीरवियोगहेतुखेऽपि वियमानार्कल्याण- 
तरदेवादिश्चरीरान्तरपापि्षा धनत्वेन विनूलपटवसनधारणे प्राप्ते जीर्णाम्बरत्यागस्येव ` 
पवेदेदव्यागस्य लोकदेतुसव न साश्भतमिव्युक्तं भवति ॥२२॥ 
„ ननु ग्रहदाहे तदन्तवेर्तिनः पुर्षस्येव चरीरनारो तद्र्तिन आत्मनः कथ 
नाद्ाभाव हइव्याशङ्कय प्रतिज्ञातमालमनो नित्यं स्थिरीकरोति- 
नैनं छिन्दन्ति शखराणि नैनं दहति पावकः 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 

: : नैनमिति ¦ राल्णि खड्गादीन्येनमात्मान न छिन्दन्ति द्विधा कर्त 
न . शवनुवन्तीस्यथः । पावकोऽग्निरेनं न दहति मस्मीकतं न उवनोति । 
मापो जलानि न वलेदयन्ति विरिल््टावयवै कर्त न शक्नुवन्ति । मार्तो वायुने 
शोषयति शुष्कं करतु न क्षमते । तस्मादात्मा निव्यो निर्विंकारश्चेस्यधेः ॥२३॥ 

मासनरंशसरादिजन्यमाननाशानहैसवे कारणं व्यनक्ति-- 
अच्छेद्योऽयमदाद्योऽयमक्ठेयोऽशोष्य एव च । 
निव्यस्सवेगतस्स्थाणुरचलोऽय सनातनः ॥२४॥ 
अच्छेद्य इति । रखाग्यम्बुवायुभिरासमनच्छेददाहवलेदश्चोषाविषयत्वे 
रतिभिः, "कर्ता शाखाथवच्वा"दिति सूत्रश्त्मिनः कचरैतस्य निर्धारितलात्‌ । 
तस्मादुभ्यस्व भारतेद्युत्तरमन्थविरोधनचित्यनुसन्धेयम्‌ । अधिकं तु जीव करैत्- 
परिष्कार इति नेह ॥२२॥ 


वासांसीति, कस्याणतरेति । “भन्यचवतरं कल्याणतरं ख्प कुरुते 
पन्य वा, गान्धर्व वा, दैवं प्राजापत्य वाः इत्यादिश्चतेरिति भावः ॥२२॥ 


अच्छेद्य इति । 'तदप्यच्छेयलादो . मूलमिप्यात्नोऽतिसृक्षतवात्तप- 
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२६ सव्याख्य श्रीनीख्कण्ठमगवयादाराष्येङ्कतमाष्योपेतासु श्रीभगव्द्वीताघु 


नित्यत्वादय आस्मघमौ एव कैरणमिव्यथेः । अत्र सवैगतत्यं च सवेतच्वत्यापन- 
खभावतव तदप्यच्छेयलादो मूरुमित्यथेः । ये तु सवैगत्व॑विथुखममिमन्यते 
ते श्तिसून्नः पराहन्यन्ते ॥२४॥। 
अथ उक्तमथ विस्य्टयति- 
अव्थक्तोऽथमचिन्त्योऽयमविकरार्योऽयद्ुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वेनं नायुश्लोचितमरैति ॥२५॥ 
अव्यक्त इति। अव्यक्तः प्रस्यक्षपमाणाविवगरोऽचिन्त्योऽचुमानागो चश्ध, 
अविकायेरछेदनादि विकरणपाधनाष्पश्य इव्यथः | एवमच्छेयलादिरुश्चणं विदिः 
तत्कृतेऽनुशो चितं नादसीव्यन्वयः ॥२५॥ 
एवमात्नोऽनिव्यत्वपक्षे तस्याशोच्यलसुपव।य तप्यानित्पक्षमभ्यु- 
पेत्माप्यशोच्यत समथयते- 
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं बा मन्यसे शृतम्‌ । 
तथापि तवं महाबादो ! नैनं शो चितमरैसि ॥२६॥ 
अथेतिं । अथं चास्मनोऽनित्यतवपक्षेऽप्येनमासमाने नित्यजातं निव 
जात निध्य सदा सृतं भ्रियमाणं मन्यसेवा बुध्यसे वां £? तथाऽप्येषमेपि 
महाबाहो | पुरुषधोरेय । ल शोचित हम्तु स्वजनमुयत्रा इप्यादिनाऽनुलोकत 
नासि । परिणामस्वमावल्यं देहस्योंततिविनोशयोरवनीयत्वादिति भाव; ॥२६॥ 
नन्वात्मनो नित्यतपक्षेपि दष्टाष्टदुःखसम्भवात्तद्वयेन दोचामी्याश- 
इयह- 
जातस्य हि धुवो श्त्युशवं जन्म तस्य च । 
तंस्मादपरिदार्येऽथे न त्वं शोचितुमहंसि ॥२५७॥ 
जातस्येति । जातस्योत्पत्नस्य धवो निष्यो स्रद्युः, -जन्मोदतिधेव- 
तत्वव्यापनस्वभावत्वं सिद्धम्‌ । छेदनदादव्ठेदादीनां तु ग्याप्यकायेतया तदपि 
विषयत्वमात्मनस्सिद्धमिव्याद्ययः । श्रतिसूत्रे; पराहन्यन्त इति अविनािविति 
्छोकविवरणे निगदितमिति नेह ॥२४॥ 
अथेति, अनित्यत्वपक्षेषपीति ! देदासवादपक्षे क्षणिकपक्षेऽपीत्यधेः | 
पुरुषधोरेयेति । चा्वाकादिकुमतपक्षाभ्युपगमवतां चोपहासचोतकमिरंय्ः ॥ 
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दवितीग्रोऽध्यायंः। २७ 


भवजनीयम्‌ | तस्ादुस्पत्तिविनाशोरवजनी"खाच्चमेवं विद्वानपरिदयऽथं परि- 
हतुमहक्रये जनिमृतिविषये ॥२७॥ 
एवमालमनोऽशोच्यखमुपपायाथ देदस्वमावपयःको चनभाऽप्यास्मनो 
जननमरणविषये शोको न काये इति त्वीति- | 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ! । 
अव्यक्तनिधनान्पेव ततर का परिदना ॥२८॥ _ 
अव्यक्तादीनीति । मूतानि प्राणिनोऽञरक्तं प्रथानमादिशपततिः पूरव 
रूपं येषां तानीस्यथः । व्पक्तममित्य्रक्तं मध्यै जनिखरतिमध्यावस्था येषामन्यक्तं 
प्रवान्‌ निधने लयो येषां तानि तेपु तथाविधेषु विषये प॑रिवेदनाऽनुशोचनं 
काऽनुचितमिस्यथेः ॥२८॥ 
ननु भवताऽऽसा निप्यो निविंकार इस्युच्यते- यथेवविघ आसा तर्हि 
न कथ सर्वज्ञाय इस्याश्चड्यासा दुर्विज्ञेय इष्याह - 
आशयेत्यर्यति कथिदेनमाश्वयेषददति तथैव चान्यः 
आश्वयेक्चेनमन्यस्प्रणोति श्रत्वाऽप्येनं वेद न चैव कथित्‌ ॥२९॥ 
आश्वयेवदिति । एनयुक्तविवमातसान समक्तविरक्षगमित्यथेः । 
लाश्चयेवददूसुतमिव कथिदनन्तेषु भराणिषु परक्षीणपापः, कोऽप्येव परयति 
जानाति । तथेव तथादिधोऽन्यः कध्चित्परस्मा उपदिशति । एनमासानि कश्थिदेष 
यः कोऽप्येवाश्चयेषदेव श्रणोत्ति मनुते | श्रुजार््या कणप कश्चरकोऽप्येन्‌ 
मतमान नं वेद्‌, न बुबुधे । चकारेण द्रष्टधक्तृश्रोतृप्वपि तस्वतो दञ्चेन, तत्वतो 
निवचने, तच्तदथवणे च दुरुषमित्यथैः ॥२९॥ 
उक्तमथेसुपर्तहरति-- 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सेवेख भारत ! । 
त॒स्मात्सवांणि भूतानि न सं शोचितमहेसि ॥२०॥ 
देहीति । सवस्य देहादिभाणिमात्य देदे वध्यमानेऽपि शरीरेऽ4 
जातस्येति, उत्पनस्येति । स्वीयवर्माधख्वररीरसम्बन्धह्येव्यथेः । 
विनाल इति । भारब्यकमक्षयमूलर्शरीरव्रियोगः ॥२७॥] 





%, 
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२८ सम्ध॑स्य श्रीनीटकण्डमगंवपादाराध्यक्ृतमोष्योपैतासु श्रीमगकद्रीतघ 


निध्यो निविंकारश्य; देदी आरा ऽवध्यो वध्यो न भवतीति | नित्य नियत 
तस्मादारम नोऽविनाश्यतवदिहविनाश्चष्यापरिहायेखाच्च सर्वाणि भूतानि नतु 
भीष्मादीन्प्रत्येव । क्रि तु सवेमूतान्युदिश्यापि लं विद्वान्‌ शोचितं नाहसि 
भनुशोचनं न युञ्यत इत्यथः ॥३०॥ 


ननु यदथप्यात्माऽवध्य एव, तथापि बूहुजनमरणमूरई युद्धं भम न्‌ रोचत 
इत्याशङ्गयाह-- 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितमर्हति । 
धम्याद्वि युद्धाच्छरयोऽन्यरक्षतियस्य म विद्यते ॥२३१॥ 
स्वधमेमिति । स्वेधममपि क्षत्रियजातिधममप्यवेकष्य समारोच्याविकम्ूति 
"वेपधुश्च शरीरे मे जायत' इत्यादुक्तरीरया प्रचसि नासि न युक्तोऽसि । 
एतेन “अहो वत ! महत्पापं कत व्यवसिता वयमिति, तथा “न च ्रेयोऽनु- 
परयामि हत्वा स्वजनमाहव' इद्युक्तं न युग्यत इव्याश्चयः । धर्म्याद्धि यस्मा- 
द्पराङ्मखत्वधमेयुक्तादुद्धादन्यच्छरेयः क्षत्रियस्य क्षत्रनातिपु्षस्य न . विदयते 
न इक्षयते । एवे च प्रारब्धाचुद्धदवैरुय न युञ्यत इति भावः ॥२१॥ 
महति श्रेयसि स्वयमेवोपगते कुतो विकमभ्पसीत्याह- 
यदच्छया चोपपन्नं स्वगेद्रारमपाव्रतम्‌ । 
सुखिनः क्लिया; पाथ ! रभन्ते युद्धमीदश्म्‌ ॥२२॥ 
यदच्छयेति । यद्च्छयाऽयत्नेनोपपन्नं . सम्प्रा जये ` सत्कीर्तिराञ्य- 
समकरमित्यथेः । अथापजयेऽप्यपाृतं विदतं स्द्वारं स्वगेपभापिकरं सर्पाप 


स्वधमेमिति, श्षतियजातिधर्ममिति । तदुक्तं पराशरेण त्रियो हि 
प्रजा रक्षन्‌ शखपाणिः प्रदण्डवान्‌ । निजित्य परसेन्यानि क्षिति धर्मेण पर्ये'दिति। 
मनुनापि- ^संग्रामेष्वनिव तित्वं प्रजानां चैव पाठनम्‌ । शश्रषा ब्राह्मणानां च 
राज्ञदभयस्करं पर'मिति ॥३१॥ 


यदच्छयेति, स्वगप्रा्िकरमिति । तदक्तं मनुना- “भावेषु 
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 द्वितीयो््यायेः। . `` ` २९ 


युखकरमिव्यथेः । सुखिनः पुण्यश्।लिनः क्षत्रिया हदशं भीषमद्रोणादिमहावीर- 
पुरुषाधिष्ठितं युद्धं संभ्ाम समन्ते प्राप्नुवन्ति ॥३२॥ 
ननु नाह युद्धफलकामेः नन काकि विज्यं कृष्ण, ` सपि त्ररोकयराञ्यप्य! 
हदयुक्तरवात्ततकथ कतव्य मयेप्याश्कय विपक्षे दोषाह- 
अथ चेत्वमिमं धम्यं भ्रामं न करिष्यसि । 
ततस्स्वधर्म कीति च हित्वा पापमवाप्स्यति ॥२२॥ 
अथ चेदिति । अथ पक्षान्तरे षम क्षत्रियस्य. स्वधमैभूत धर्मादनपेत 
चारन्धं संभरामं न करिष्यसिचेधदि नाकरिष्यसि तर्हि स्वधमं कीरति यशश्च 
हित्वा पाप(मष)मकीति चेत्यथेः । एव च कीरतिवमथोरिष्टयोसापिः, अनिष्टस्य 
पापस्य प्राप्तिश्च तव सम्भवेदिप्यथः ॥२३॥ 
धमेपरित्यागेन केवर निव्ययुखकीरतिहानिः, किं तु गपयशशेस्याह- 
अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य चाकी तिमेरणादतिरिच्यते ॥२४॥ ` 
्‌ स अकी तिमिति। भूतानि देवर्षिमनुष्यादीनि ते तवान्ययां शश्वती- 
मकीति पार्थो युद्धे पलयामासेति कथयिष्यन्ति । इष्टापतिरित्याशङ्याह- 
सम्भावितस्येति । शोयेवीर्यादिभिस्सम्भानितस्याकीतिंरयञ्चो मरणान्पृतेर- 
प्यतिरिच्यते । तस्मादे्वविधाया अकीरतियंद्धमरणमेषव शोभत इत्याशयः ॥३४॥ 
मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । युद्धयमानाः परं चवत्या स्वगं यान्त्यप- 
राङ्जसा! इति ॥३२॥ ` ._ 
अथ चेदिति, धमांदनपेतं चेति । तदुक्तं मनुना- “न कृूटैरायुधेदैन्या- 
यमानो रणे रिपून्‌ । न कणिमिर्नापदग्वैनाग्निज्वकिततेजसेः ॥ ` न च हन्या- 
तस्थरारूढ न वटीं न ृताज्ञसिम्‌ । न सुक्तकेशं नाऽऽसीन न्‌ तव स्मीति 
वादिनम्‌ ॥ न घुष न विपन्ना न नमनं न निरायुघम्‌ । नायुध्यमानं पयन्तं 
न परेण समागतम्‌ ॥ नायुषव्यसनपाप्तं नातं नातिपरिक्षतम्‌ । न भीतं न 
परादृत्त सतां धममनुस्मर'न्निति ॥१३॥ | 
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६० सव्याख्य श्रीनीलकण्ठभगवत्पादाराध्यज्घतभाष्योपेताघु श्रीभगवद्रौताघं 


बन्धुस्नेहात्कारुण्या्च संप्रामानिररतघ्य शुष्य मम कथमकीर्तिरि 
त्यादाङ्कयाह- 
भयाद्रणादुपरतं मन्यन्ते स्वां महारथाः 
एषां च त्वे बहुमतो भूत्वा यास्यसि राघ्ध््‌ ॥२५॥ 
भयादिति । भयाक्कर्णादिभ्यो -मवाद्रणादुपसतं युद्धालिद्स, नतु कोर 
वेषु कारुण्यादित्याशयः | मन्यन्ते म्येरननित्यथः । एषां च भीपद्रोणादीनामेव 
बहुमतो बहकृतो मूत्वा खाधवमनादरं यास्यसि प्राप्स्यसि । चयूराणां किर 
बन्धुस्नेहादिना संम्रामवेमुख्यं नोपपयते । अतो भयहेतुकथिःयेव महारथा 
भावयेयुरित्याश्यः ॥२५॥ 
महारथा न वहुभन्यन्तां, रात्रवप्तु मां बह्करिष्यन्ति- मम .युद्धनिड्चः 
स्तेषां श्रयस्कृरवादित्याशङ्याह- 
अवाच्यवादांश्च बुहन्वदिष्यन्ति तवादहिता!-, 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं त॒तो दुःखतरं चु किम्‌ ॥२६॥ 
` अवाच्येति । सवाच्यवादालीचव चांसि वदिष्यन्ति प्रकटयिष्यन्ती- 
त्थः | मदिताङ्दारैरस्मामिरयोद्धु पाथः कथं दवनुगादिषयादिनां दुरथोषनृद्थः | 
ततप्तस्मादुदुःखंतरमधिक्रदुःखं किं किमपि नास्तीर्यथः ॥२६॥ 
 नन्वेदं॑यदधे प्रवतो  युवदिवधवश्ान्मध्यष्या निन्देयुः तनित 
रिपवोऽनिन्देयुः; ततः. किं क्तन्यमिर्यत्त आह 


हतो वा प्राप्स्यसि सरं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय ! युद्धाय इतनिश्चयः ।(२७॥ 
हतो वेति । हतो वा धमुद्ध पर निदत्त प्राप्यसि परमनिस्मे 
यसं ऊभिष्यसीत्य्रभः । युद्धस्य स्वधर्मत्वेन तस्य मोक्षदेतुसा दिष्य; । जि वा 
शरन्‌, विजित्य. तु महीं मोक्ष्यसे र्प्रयुलमवाप्प्यसि.। एवुसुभयश्रा च खमा- 
रोः बाः मृद्वेति युद्धाय कृतनिश्चयः नतु पृवपनिबोपकमोपरमभाणो हाक्ता- 
वहल्वात्‌ । एतेन "न चैतद्विमः कपरनो गरी इति भरनो दरोदरः ॥२५॥ 
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 द्वितीयोऽध्यीयः | ` । ३१ 


ननु सुसृक्चुणा रागद्वेषादिद्धन्धदोषतिषयं युद्धं कथमनुषेयमिव्याह- 
सुखदुःखे समे त्वा राभारामो जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्र नेवं पापमवराप््यि ॥२३८॥ 
सुखदुःखं इति । सुखदः क्ये, खमोटाभो समने्टो, जंयजगरौ 
जयापजयौ च समे कृत्वा तुद्यतया भावयिला युद्ध।य सर्मानुष्ठानाय युञ्यस्व 
सन्नद्धो भव्‌ । एवं संप्रामनृख्युवदःखनपापजप्लमार भेषु तुटयमिंति स्वरम 
परमेश्वराराधनवुद्धघ। समाच॑रसे यदि पाप सपार नावाप्प्यसि; परमेधलसष।दत्‌ 
मोक्षमेव रुमिष्यसतं इत्यथः ॥३८॥ 
एवमासस्वद्पमुप्दिदय ततो मोक्षपायनमूत॑ निष्कामकर्मयोगे वक्तु 
मुपक्रमते- 
एषा तेऽभिहिता साङखये बुद्धिरयोगि त्विमां श्रगु | 
बुद्धया युक्तो यया पाथं { कंमेबन्ध प्रहास्यसि ॥३९॥ 
एषेति । सङ्खया बुद्धिः तया निश्ययपास्मतच्छ साङ्खथ, विज्ञेये 
आलतत - तद्वेदनाय या बुद्धर्बो धरः, एषा 'नतवेवाहमिस्यारभ्य, तस्मात्सर्वाणि 
मूतानि न व॑ चोचितुमटे'सीसयन्तेनं मभिदिता सम्यगुपपादिततां | इदानीं तु 
योगे आसज्ञानपूदेकमोक्षप्त.धन दूतकनानुठने ईमा बुद्धि श्रणु। अवधानेन 
गृहाण । इह योगशब्देन ज्ञा पूरकनिव्कःमकमा नूनमेवं उच्यते- "दूरेण धरं 
क बुद्धियोगाद्धनज्ञ'येति वक्ष्यमाणलवाव्‌ ॥३९॥ 
वक्ष्यमाणस्य ज्ञानपर त्य कर्मणो महिमानमाह- = 
नेहाभिक्रम गाश्लोऽस्ति प्रत्यवायो न. विद्यते । 
खल्पमप्यस्य धमेस्य ल्ायते महतोः भग्रात्‌ 1:४५ 
` नेहेति । दह कमेवोगे सभिक्रमन।शो ऽभिक्रमस्यारम्भस्यारन्धकमेणः . 
सुखदुःखं इतिं, परमेश्वराराधनवुद्धयेति । वेर्णाश्मवमेो धिकानां 
रतीनां परमखेराज्ञाख्पवेन तेषां परगेदवरोरधनवुद्धया समाचरणं परमेश्वर 
प्रसिद्धाया, मोक्षपाषनमित्यरंयः ॥३ ८} | 
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३२ सव्याख्य श्रीनीरुकण्ठमगव सादाराध्यङ्ृतभाष्योपेतासु श्रीमगवद्वीताघु 


अमाप्तप्य नारो विच्छेदे प्रत्यवायः निष्फलं न-वि्यते । अस्य कमेयोगाख्य- 
धल सखदमपि अल्यांोऽपि मईतो भभ्रत्वतारभयात्‌ वाप्रते । अयमथेः- 
पाथ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य वियत. ह्यत्र स्पष्टीक्रियते । अन्यानि च 
लोकिकानि वैदिकानि च कर्माणि विच्छिन्नानि निष्फरान्येषे सन्ति । अय तु 
न तथाविध इति भावः ॥४०॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह इरुनन्दन { । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥  .. 
व्यवसायेति । व्यवप्तायासिका व्यत्रसायो निश्वयः- पर्ेवराराधनेनेव. 
संसारं तरिष्यामीति निश्चवयख्पा बुद्धिः, एका एकनिष्ठेव | इट निऽकामकमेणि 
अग्यवसायिनामेवविधनिश्चयरहितानां बुद्धयः कामभ्यबुद्धयो वहु्च।खाः स्वभे 
पुत्रपश्चननादि विषयाः, अनन्ताः भपरिमिताः, बुद्धयः काम्यनुद्धयः, खन्यवसायिन्‌ा- 
मेव विधनिश्वयरहितानाम्‌ । एवं च परमेश्वराराधनबुद्धया समनुष्ठीयमान निष्कम 
कमेव ससारमयनिवतेकम्‌ । काम्यकमोणि त ससारमयप्रदानी्यारयः ॥४१॥ 
कामिनां व्यवसायासिकबुद्धयनुखतिकारणमाह त्रिभिः- 
यामिमां पुष्पितां वाच प्रबदन्त्यषिपशितः 
वेदवादरताः पाथ ! नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 
. . कामात्मानस्खमपरः जन्मकमफकृलप्रदाप्र्‌ । 
` क्रियाधिरोषबहुलां . भोगेश्चयेगति प्रति ॥४३॥ ` 
भोगेशवयप्रसक्तानां तयाऽपहतचेतसाप्र्‌। ` ` 
व्यवसायारिमका बुदिस्समाधो न विधीयते ॥४४॥ 
यापित्यादि। इमां वेदविहितघ्वेन प्रसिद्धां पुष्पितामापादर्मणीयां 
जन्मकमेफल्पदां जन्माधीन करम कर्माभीने जन्म च । एवमविश्रान्तददुभय 
रूपफरपदामित्ययेः । भोगेशवयेगर्तिप्रति घुषाश्वादादिभोग स्वगाषिपस्यायेधर्थं च 
समुदिकय क्रियाविशोषबहुरामग्निहोतादिविविधक्रमभचुरामेवं विधां वाच॑ भ्रवदन्ति 
परकृ्टाममिमन्यते। ते कीटा वेदवाद्र याः, वेदेषु ये वाद्‌] अथत्रादाः (भक्ष्ये 
ह वे चातुर्मास्ययाजिनम्बुङ्ृतं मवति, हिरण्यदा अग नत्व रपन्प' इद्यारयत्तेषु 
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५ ` :.\ ` द्वितीयोऽध्यायः.।: ~ ` `: २२३. 


रताश्सन्वः । अन्यदितप्रमस्ततवै नास्तीति वादिन.- “भान्न।य्य क्रियाया ` 
दानथक्यमतदश्रीना'भित्यादिज्ञानकाष्डामावं ज्रवन्तः । 
कामासानः कामा असिनि चेतसि येषां तथाविधाः कामपरा इत्यथे; । 
स्वगपरास्स्वगमोगायत्तवित्ताः ¡ एवं भोरौश्र्थपरसक्तानां मोगेशर्वपवीणानां, तया 
भोगश्वयेवाज्छयाऽपहृतं चेतो येषां तेषां समाथो चेतसि ग्यवसागालिका केवर- 
मोक्षफलप्रदा निष्कामकर्मानुष्ठानविषया. बुद्धिनं विधीयते न रोचत ॒दहद्यन्धयः । 
एव च कामिनां चित्तश्ुद्धःयमावान्मोषएदनिप्कामकमणि रबृ्िनेः सम्भवती - 
सयुक्त भवति । एतेन सुुश्चणां मोगेश्वयेद्रारा दिधिधननममू सङामरक्म वप 
मि्याक्रूतम्‌ ॥४२-४४॥ 
ननु यथेवममिहोलदिफर स्वर्गादिकं पदमनिरभेयसषछ्य, तरिं सरव- 
प्रमाणमूधेन्यो वेदः किमिक्ति कर्माणि विदधातीव्यत साह- 
तेगुण्यविषया वेदा निस्चैगुण्यो भवान ! । 
निददैन््ो नित्यसखस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 
वेगुण्येति. । वेदास्य गुणास्स्वरजस्तमांसि त्रेगुण्णम्‌ | अत्र 
सत्वादिगुणप्रवानपुरपास्रैगुण्यपदामिधेयास्सद्विषयास्वानधिङ्कव्य प्रवतैन्त इत्यथः । 
अजन ! स्वं तु निखेगुण्यो रजस्तमसी वजयित्वा सच्वमालपरधानो भव । एवं 
सत्त्वपरधानरक्षणमाह- निद्रः इत्यादिना ।. निद्धनदधः- निगेतदुखदुःखादि 
. दरन्द्रदोषः, निवयसत्वस्थः- केव रुपत्वनिष्ठः, निर्योगक्षमः- अप्राप्तस्य प्रापिर्योग 
प्राप्त्य परिरक्षणं क्षेमः; एतदमयभारमपिं परमेश्वरे .निवेदयः निरविंचारतया55- 
सवान्‌ स्वायत्तचित्तः परमेधरध्यानाधीनचेत्ता वाः भवेत्यथेः ॥४५॥ 
`: ननु परमप्रपाणतयोपादेयवचनेषुः वेदेषुः मोक्षसाधकं निष्कापकमेनात 
मेकं. परिगृ्य ` तदितरदतेकंः काम्थकमे कथं वजनीयमिसयरत आह-- 
याघानथे उदपाने सवेतस्सम्प्ठतोदङके । 
तावान्सर्वेषु, वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥१६॥ 
यावानिति । सर्व॑तस्््प्ठुतोदकेः विस्त्रतजरकरुछिते उदपाने उदकं 
तेगुण्येतिः तानधिङ्त्य ग्रवतेन्त इति । ` सत्वप्रधाननक्षाधिकारेण 
उदिश्य निभ्कामकमे;, सकामानुदिद्यः काम्यं कमेः चः विद्धतःइत्यथैः ॥४५}। 
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३४ सव्याख्य श्रीनीरुकण्ठमगवत्पादाराध्यक्ृतमाध्योपेताु श्रीमगवद्रीता 


पीयतेऽसिंनिव्युदपान तटाकादिस्तस्मिन्‌ यावानथः पिपासोर्यावदेष. प्रयोजन 
तावदेव तेनोपादीयते । एवमेव स्वेषु च वेदेषु ब्राह्मणस्य वैदिकस्य 
दिजानतो सुसुक्षोप्तावान्‌ मोक्षसाधनमूत निष्कामकमैव भमवस्युपादेथमिव्यथेः ॥ 
मुमुक्षोरेतावदेवोपादेयमिवयाह- 
कमेण्येवाऽधिकारस्ते मा एलेषु कदाचन । 
मा कमेफरुदेतुभरमां ते सङ्गोऽस्स्वकमेणि ॥४५७॥ 
कमेण्येवेति । कर्मण्येव नित्यनैमितिकख्पे कममत्रिऽधिकारो योग्यता 
वियत इस्यथेः | ते सुमुक्षोरेवकारेण किं व्यावत्येत इत्याह- सा एरेष्विति । 
फटेषु कर्मफलमूतेषु स्वर्गादिषु तु कदाचन सवेदाऽपीस्यः । माऽधिकति न 
. विद्यत इत्यथः । तस्माकर्मफ्देतुः- एवं च फरुप्य बन्धहेतुखात्‌ , फलामि- 
सन्धिरहितस्य परमेश्वराराधनट्प्य कर्मणो मोक्षदेतुलाच्च कर्मफरुहेतुः कमै 
फलस्य हेतुरुपादको मामूः । ननु फलाभिसन्धिरहितेन कमणा #ं समनुष्ठितेन १ 
अत एव न योस्स्यामीप्युक्तमिव्यत आह-अकमेणीति । भननुष्ठाने सवे 
कमेसन्यासे सङ्ग आसक्तिस्तव मास्तु न स्यादिस्यथेः । एवमुक्तरीत्या युद्धादौ 
कर्मण्येव ते सङ्गोऽस्तित्याशयः ॥४७॥ 
एतदेव विस्पष्टयति-- ` 
योगस्थः रु कमांणि सङ्गं त्यकत्वा धनजय ! । 
सिद्धयसिद्धयोस्समो भूत्वा समत्व योग. उच्यते ॥४८॥ 
योगस्थ इति । योग्यो बन्धुराउयादिषु सं्यक्तपङ्गः कुर भचर | 
कर्माणि युद्धादीनि सिद्धयसिद्धयोस्समो मूत्रा जग्रसिद्धौ हर्ष, तदसिद्धौ 
विषादे च वयित्वेत्यथः । समत्वं निर्विकारत्वं योग हइद्युव्यत हव्येः ॥४८॥ ` 
काम्यकमेणो निङ्कष्टतां स्पष्टयति- 
द्रेण ह्यवरं कमे बुद्धियोगाद्रनंजय ! । 
बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥ 
दूरेणेति । द्रेणात्यन्तमवरं निङ्ृष्टं कम, तदन्यत्सकामकर्मेतययैः । 
, दूरेणेति, ज्ञानपूेकत्वात्कमेयोगादिति । भत एव श्च- यो ब्रा एत: 
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द्विप योऽर्यायं ; | २५ 


बुद्धिोगादज्ञानपूवैकाकर्मयोणात्‌ ज्ञानयुक्त्य कमणो सुक्तिपरूरुतया तस्य 
वैरिष्टयमितयारयः | तस्माकाम्यकर्मणस्तसारहेतुखादुषुद्धो ज्ञानपूषकरे निष्काम- 
कमेणि शरणं निष्ठामन्विच्छाङ्गीकुर । फरुदेतवः फलाभिकषेण कर्माचरणपराः 
पणा दीनाः । संसारबन्धलादिति भावः ॥४९॥ 
ज्ञानपूवेकं कमयोग प्रदतति- 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुडतदुष्टृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कोरम्‌ ॥५०॥ 
षुद्धीति । ` बुद्धिरक्तो ज्ञानपूवेकनिष्कामकर्मनिष्ठः सुङ्गतदुष्ृते पुण्य- 
पापे उभेऽपि जहाति- पुण्यपापे विधूय निरज्ञनः परमं साम्यमुपे तीति श्रते- 
विषक्तो भवतीत्यथः । तस्माननिप्कामकर्मणः प्रमेश्वरार।धनबुद्ध।[ऽनुष्टितख 
मुक्तिहेतुस्वादित्यथेः । योगाय निष्कामक्मयोगाय, अथ वा समत्वाय तस्य 
मोक्षहेतुखस्योपपादितताद्ज्यस्व समाहितो मव । तत्र हेदुमाह-योग इति । 
कमे इत्येषु योगो निर्विकारत्वं कौररं निपुणङ्कस्यं । ठस्य शो कमोहविनास- 
कत्वान्मुक्तिदेतुत्वाच्ेति भावः ॥५०॥] 
कमेजं बुद्धियुक्ता हि फरं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनियेक्ताः पई गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥ 
कर्मजमिति । बुद्धियुक्ता निष्कामकर्मपरा मनीषिणो विद्वांसः क्मैज- 
मनिष्टोमादिनिष्पादयं फं स्वगोदिकं त्यवत्वा जन्मवन्धविनिमक्ता मवपाय- 
रदिता अनामयं निरतिश्चयघुखं पदे त्क्ष गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति । निष्काम- 
कमेपरा विमुक्ता भवन्तीत्यारायः ॥५१॥ 
दक्षरं गाग्थेविदित्वाऽस्मन्छोके जुहोति यजति तपस्तप्यते बहनि वषैसहस्लाणि 
तदेवास्य तद्भवति यदिह अनेवविन्महद्पुण्थ करोति तदा स्वान्ते तेऽक्षीयते 
एवमासानमेव रोक्रमुपासीत, स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते नास्य करम 
क्षीयत इत्यादिना विघारहितकेवल्कमेणः क्षयिष्णुल्व, विदायुक्कक्मफरस्या- 
कषय्यत्वं चान्नातं सङ्गच्छते ॥४७९॥ 
्‌ कमेजमिति, ` ब्रह्मेति । श्र- तते पद सेमप्रहेण नवी'मी्यादौ पद्‌ 
शब्दस्य ब्रह्मपरत्वान्नानादित्याश्चयः ॥५१॥ 
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३६ सव्याख्य शीनीख्कण्टगगपस।दाराध्यछृतमाप्योपेताघु श्रीमगवद्रीताघं 


नयु भरता परमेश्वराराधन्बुद्धया निप्कामकमे कुक्तो मोक्ष्पफल- 
सक्त, कर्मफले विरक्तिसिद्धिमन्तरेण निष्कामकमचरणं न सम्भवति । तस्मा- 
द्विरक्तिः कदा सम्भविष्यती्यत आद-- 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्येतितस्ष्यिति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्तस्य. च ॥५२॥ 
यदेति । -ते बुद्धियेदा यस्मिन्‌ काले मोहकटिल्मनिस्येषु कमेफलेषु 
नित्यतत्यामोहं व्यतितरिष्यति विरोषेण परिस्यक्ष्यति तदा तस्िन्‌ काठे 
श्रोतव्यस्य ` श्॑तस्य च कर्मफठभ्य केमफरतिषये निर्वेदं विरि गन्तासि 
प्राप्स्यसि । कर्मफटेऽनि्यलनिश्चयेन तत्न दिरक्तिमभिगसिष्यसीति भावः ॥५२॥ 
कदा ज्ञाननिष्ठा सिध्यतीष्यत जद- 
श्ुतिविभ्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्वखा ] 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ ्‌ 
समांधाविति । शतिविप्ररिपन्ना श्रव्या वेदान्तवावंयतात्पथेनिर्णयंडप 
श्रवणेन विप्रतिपन्ना विरिष्य प्रतिपन्ना सकलेतरवस्पुव्रिरक्षणपरतच्वविषया बुद्धि 
स्समाधो समाधीयते चित्तमसिनिति समाघिः 'परमेश्वरस्तसमि्नचलाऽभ्यास- 
पाटवेन तत्रैव स्थिरा स्थास्यति, तदा योग॒ परमेश्वरसक्षस्कारसाधनमतष्यान- 
योगमवाप्स्यसि रमिष्यसे ॥५२॥) 
एव क्ते ज्ञाननिष्ठाखूपस्थितप्रज्नरक्षणादि कं एच्छति- 
अजुनं अवच 
स्थितप्रज्ञस्य का मोषा समाधिस्थस्य केशव 1 
स्थितधीः फ भरभाषेत किमासीत वजेत किम्‌ ॥५४॥ 
स्थितप्रज्ञस्येति । केराव कृष्ण ! समाधिष्थस्य परमेश्वरनिष्ठस्य 
त्थितप्रज्ञस्यं स्थितप्रज्ञठख्यज्ञाननिष्ठाविरिष्टष्य स्थिता निश्चल परमेश्वरान्तर्याषि- 
यद्वेति । अनित्यत्वनिश्येनेति। "परीक्ष्य रोकान्कमे चितान््रहिणो 


निरवेदमार्यलिस्त्यज्कतःकृते'नेति शच्या कमफलानित्यत्वबुद्धरेव तद्विषयविरक्तेहतु 
त्वावगमादिव्याश्चयः ॥५२॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः । ` .३७ 


कोऽहमिति प्रज्ञा धीयल स टस्य, | तम्य भाषा भाप्तेऽनयेति भाषा रक्षणम्‌ । 
¦ केन लक्षणेन स्थितपज्ञ ईति व्यवहित इत्यथः । ` अथ स्थि-धीः;. स्थितपज्ञः 
किं कथ भषित 2 कि कृथमासीत £ फ ब्रनेत. स्थितपरज्ञस्य कि रक्षणम्‌ 
स दवि भाषणसुपवेशनं . गम च कथ कु्यादिव्याश्चयः +५९॥ 
प्र्ानामेषां चतुर्णापुत्तरं कमेणोवाचाऽऽषध्याक्ररिसिपाक्ति- 
}वजेगाचवाच-- 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सगस्फपथ -मनरेमतान्‌ । ;; 
आस्मन्येवार्मना तष्टस्स्थितम्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ 
प्रजहातीति । मनोगतान्भनसि स्थितान्सर्बान्प्रमाणाविषयेयादिशब्दिता- 
न्कामान्‌ वृत्िविरोषान्‌ यदा प्रजहाति- प्रकर्षण परित्यजति । तत्र हेतुः-- 
आसनि परमेश्वर एव आसना स्वयमेव वुष्ट॒आालीरपिश्सर्तिस्यथेः। तदा 
तेन रक्षणेनेप्यथः । स्थितप्रज्ञ इ्युच्यत इत्यथः ॥५५५॥ 
दुःखेष्लुद्िममनास्सुखेषु चिगतस्पृ 
वीतरागभयक्रोधस्स्थितधीयनिरुच्यते ॥५६॥ ` 
 , दुःखेष्विति) दुःखेषु तरिविधेष्वनुद्धिममना भनुद्विममव्याकुं मनो 
यस्य तथाविधः, सुखेषु भोगेषु विगतस्थहो वान्छारहित इत्यथः । वीतएगभय्‌ 
क्रोधो रागद्वेषादिरदितः, सुनि: परतत्वमननदीरः, ध्थितधीस्ष्थतपज्ञ दष्युच्यत 
इत्याशयः ॥५६॥ 
यस्सवेत्ानभिरनेहस्तत्ततरप्य शभाह्यभम्‌ । 
नाभिनन्दति न देष तख प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
य इति । यो सुनिस्सैत्र ` पुत्रमित्रादिष्वनभिस्नेहः प्रेमपारोरहितः । 
दुश्ेष्विति, ` 'तिबिधेष्विति । ` अंष्यालिक्राषिदविंकाषिमोतिके 
प्वि्य्थः । ` स्थितप्रज्ञ इति । उर्तेदरोकयेन ` स्थिंजञस्ये रक्षणघुक्तमि 
 ह्याश्यः ॥५६॥ ` ॑ 
` थ इति, चुतेपिंत्ादिंष्विति । परमेश्वरवजेमित्यथेः। परमेश्वरे भति 
शब्दितिनिरतिश्चपेम्णः स्थिरीकतेव्यत्वात्‌ ॥५७॥ . च 
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३८ संव्याख्य श्रीनीरकण्ठमगदत्पदराध्यक्कतमाष्योपेताु श्रीमगवद्रीतापु 


तत्तसारन्धकर्मसम्प्ातत गमाञ्चुभ- शमहेतुमद्यमहेत च विषमयः । 
नाभिनन्दति न हृष्यति, न द्वेष्टि न निन्दति त्य मुनेः प्रज्ञा परमेश्वरविषया 
प्रतिष्ठिता । सुस्थिरेत्यथः ॥५७॥ 

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सवेश्चः । 

इद्द्रियाणीद्द्रियाथभ्यस्तस ग्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥५८॥ 

यदेति । यदा चायं योगी कुर्मोऽङ्गानीवेद्धिया्भभ्यो विबयेभ्य इन्धि 

याणि वागादीनि संहरते प्रस्याहरति, तस्य योगिनः प्रज्ञा धीः प्रतिष्ठिता पर 
मेश्वरनिष्ठा भवति । स्थितप्रज्ञ इव्युच्यत इत्याशयः ॥५८॥ ` 


विषया षिनिवतेन्ते निराहार देहिनः | 
रसवजे सोप्यस्य परं ष्टा निवतते ॥५९॥ 
विषया इति । निराहारस्य विषयाणामिद्धियाहारतयाऽन्नाहारपदेन 
विषया निगयन्ते । विषयेभ्यः प्रत्याहृतैन्द्ियस्येव्यथेः । विषयाश्चब्दादयो 
विनिवतेन्ते परिच्यवन्ति । रसवजं शब्दादि विषयरागस्तु न निवसैत शत्यः | 
यथव तहिं कथं परमेश्वरनिष्ठ। सुप्रतिष्ठा भवेत्‌ £ विषयरागेणाङ्कष्यमाणता- 
चेतस इत्यत माह-रसोपीति } अस्य प्रत्याहृतेन्धिथस्य रसो रागोपि पर 
परमेदवरं निरतिशयमानन्दधन ष्टराऽपरोक्षीक्रत्य निवतेत इत्यथे; । ` मत एव 
धमिद्यते हृदयपरन्विरछिद्यन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ 
दृष्टे परावर” इति शतिरिममर्थ समथेयति ॥५९॥ | 


जञाननिष्ठास्थेयं इन्दरियनिम्रहश्य. सुल्यकारणत्मात्रेदयिक्त तन्निपहाभावे 
दोषमाह- 
यततो ह्यपि कौन्तेय ! पुरुषस्य विपधितः 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभे मनः ॥६०॥ | 
यतत इति-1. हे कौन्तेय ! यतत इन्द्रियाणि निग्रहीतं भयलवतोऽपि 
विपश्चितः प्राज्ञप्यापि ` प्रमाथीनि प्रक्षोमकाणीन्धियाणि प्रसमं बलास्करिण हरन्ति 
बश्ीकुवेन्तीत्यथेः ॥६०॥ 
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द्वितीोऽध्यायः। ` ३९ ` 


तस्मादिद्ियसंयमनमवक््यकतैव्यमित्याह-- 
तानि सवांणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
घो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
तानीति । यस्तानि सर्वाणि ज्ञानकमसाधनानीन्ियाणि संयम्य निर्ष्य 
युक्तो निगृहीतचेता मदपरस्र्वासमूतपरमेदवरध्याननिष्ठ . मासी तिषठेदिस्यथः | 
एतेन कथमासीतेति दततो्तरमित्यधरः । एवं यस्येन्दियाणि वरो स्यु- 
स्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितेप्यथेः । अत्र युक्त आसी मत्पर इत्यनेन दटेन्धिय- 
निग्रहोऽपि ध्यानमूल्परमेवरा नुप्र कसाध्य इति व्यज्यते ॥६२॥ 
एवमिन्दियनिग्रहामावे दोपुक्वाऽथ मनोनिग्रहामवे दोषमाह द्वभ्यम्‌- 
ध्यायतो विषयान्‌ पुसस्सङ्गस्तेषुपजायते । 
सद्धात्सजायते कामः कामात्करोधोऽभिजायते ॥६२॥ 
करोधाद्धवति सम्मोदस्सम्मोहास्स्मतिविभ्रमः । 
स्मरतिभ्रशाद्बुद्धिनाश्चो उुद्धिनाशास्णरयति ॥६३॥ 
ध्यायत इति । ध्यायतो मनसा चिन्तयतः । विषयान्‌ राञ्दादीन्‌ 
पुसस्सङ्ग सासक्तिस्तेषु शाब्दादिषूपजायते । सङ्गदासक्तष्सज्ञायते उद्यते । 
कामस्तेषु वाञ्छा कामास्केनापि प्रतिहतादित्यथः | क्रोधोऽभमिञलनड्पो 
हृतिविशोषोऽमिज।यते । करोवात्त्मास्तमोहः कृत्याङ्कस्यविवेकशयन्यता, समोहा ` 
रस्पृतिविन्नमश्याखचार्योपदिष्टाथेष्मरणस्य विन्नमो विन्रश्चः, तस्मा दरबुद्धिनाच्चः ~ ` 
बुद्धेः परमेखवरज्ञानविषयकनिश्चयस्य नाशो मयः, तक्मास्मणश्यति भ्तप्रायो 
भवति । भविरतसपारदःखो भवतीत्यथः ॥६३॥ `` ` 
नन्विन्दियाणां दुजयतया स्थितपर्ञतवं दस्साधमित्यत भह दवाभ्याम्‌-- ` 
रागदेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेशरन्‌ । 
` ` आत्मवहयेर्रिधेयात्मा प्रष्ठादमधिगच्छति ॥६४॥ 
; ¦ रागेति-।. रागद्धेषवियुक्तेः- रागद्ेषरहितमनःमयुक्तैरिव्यथेः । विषया- 
रागेति । रागद्वेषरटितमनःप्रयुक्तेरिति । रागद्विषयोमेनोडृतिविरो- 
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४.० सन्याष्य श्रीनीरुकण्ठभगवयदासष्यङ्नतमेष्योपेताघु श्रीमणवद्रीताघु 


नमति षिद्धानिन्विश्चरन्‌ सुल्लच्पीत्यथः । आलवश्येस्स्व।धीनेविधेयासममा खायत्त- 
चित्तः प्रसाद्‌ वचित्तनेमेस्यमषिगच्छकति - प्राप्नोति .। रागदवेषराहित्यमेव चित्त 
शुद्धिनिदानमिति मावः। एतेनः कथं ननेठ, सुज्ञीतेति प्रश्षस्यो्तरथुक्तमिति ` 
ज्ञेयम्‌ ॥६४॥ 
परषादे' सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो द्याञ्च बुद्धिः पयेवतिषटते ॥६५॥ 
प्रसादेति । भरसादे चित्तनेमेस्पः सति सवेदुःखानां प्रङृतिलम्बन्धक्च त~ : 
सक्टुःखानां हानिभेय. उपजायते सम्भवति । कुतः इस्यतः आह-- प्रपतन्‌: 
चेतस इति 1 - नि्मेखान्तःकरणस्याद्य बुद्धिधिदचिद्विरिष्टपरमेदवरविषया 
पयव तिष्ठते सुस्थिरा भवति । स्थितपज्ञत्व सम्भवतीव्यथः ॥६५५॥ 
उक्तमेवार्थ व्यतिरेकषलेन.स्थिरीकरोति-- 
नास्ति उुद्िरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चामात्रयतरखछान्तिस्छान्तस्यः इतस्सुखप््‌. ॥६६॥ 
नास्तीति । अयुक्तष्य अव शी ृतचित्तप्य बुद्धिः परमेश्वरविषया प्रज्ञा. 
नास्ति नोयते । - अयुक्तस्य परमेश्वरज्ञानरहितस्यः भावना निरन्तरष्याननिष्टा 
नाहि न्‌ स॒म्भवति. । जमृवयतः. ध्यानयो गरदहितस्य शान्ति; जनबमरण।(सक- 
संषारविरतिनेच- न. मवति । अशान्तप्याविरतसंषारदोषश्य सुखं -कैवर्यं 
कुतो. कभ्यम्‌ १ कर्थविदपि न ठभ्यत दहत्यधः ॥६६॥. , 
नास्ति: बुद्धिरयुक्तस्येति - कथमित्यतः आह--. `. 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां बायुनांवभिवाम्भसिः ॥६७॥ ` 
इन्द्रियाणामिति । चरतः विषमेषु भवतमानानामवश्ीह्ठवानामिस्यथैः । 
इन्धियाणामिति षष्ठी निर्घारणे । , तेषां मध्ये: यदिद्धिमरपतुखव्यः यस्य॒ नरस्य 
षत्वादिव्याशायः | एवं च रगदवेषयुक्तचेतसा ` विषयान्‌. युज्लन्‌ कठषचितो 
निक्षेयप्राद्ष्टो . भवतीति; दद्य ॥&४॥४ ; 
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६ |  . द्वितीयोऽध्यायः | ं ४१ 


मनघ्यनुविधीयते प्रवतेत इव्यथः । तदिद्ियमेकमप्यघ्य नरस्य प्रज्ञां वुद्धि- 
मम्भसि जले वायुः प्रतिकूरो नावमिव हरत्यपहरति । परमेधरपावण्यासच्यान्य 
विषयासक्तं करो तीप्यथेः । अल ॒एकयेव दहरतीधयुक्हया किधुत सर्वाणि 
हरन्तीति कथनीयमिति भविः ॥६७॥ 
उक्तमथेमुपतहरति- 
तस्माद्यस्य महावाहो ! निगरदीवानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रिया्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 
तस्मादिति । अनिगृदीतानां देद्धियाणां प्रज्ञापहारिष्वामहाबाहो 
सवेशात्रनथसमथ | अनेनेन्दरियजयेऽपि सामथ्यमघ्य ग्यज्ञिठम्‌ । यस्य साधकृप्य 
सवेश्चः सर्वाण्यपीद्धियाणीद्धियर्थिभ्यो विषयेभ्यो निगरदीतानि प्रव्याहृतानि तस्य 
जन्य प्रज्ञा परमेश्वरभवणा बुद्धिः प्रतिष्ठिता सुस्थिरा भवतीव्यथेः । एतेन 
स्थितपरज्ञप्य रक्षणं सम्यगुक्तम्‌ ॥६८॥ ्‌ | 
अथ स्थितप्रज्ञस्य रश्षणमक्ञवेरक्षण्येन प्रतिपादयति- 
या निजा सवभूतानां तस्यां जागतिं सयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पर्यतो यने; ॥६९॥ ` 
या निरति । या परमेश्वरविषया बुद्धिस्सवेमूतानां स्वेषामज्ञानां 
निरा निरोवाभकाडरूर, त्यां परमेश्वरविषयायां बुद्धौ संयमी स्थितम्ञयोगी 
जागतिं परमासमानमवरोकयन्नास्त इत्यथः । यस्यां विषयाप्क्तायां बुद्धौ 
सर्वाणि भूतानि सरवे जनाः, जज्ञा हस्यथेः | जाप्रति प्रबुद्धा इव॒ विषयेषु 
रमन्ते सा शब्दादिविषया बुद्धिः पडयतो ज्ञानिनो सुनेर्योगिनो. निशा निक्षे 
वाप्रकारा्पेष्यथे; । एतेन काकोटकनिशातुस्य योगिमो गिनविरक्षण्यष्न्नय- 
मिति मावः ॥६९॥ 
या निरोति, काकोद्शनिश्षातुस्यमिति । यथा काकस्य रात्यन्ध्य 
दिनसुदकस्य दिवान्धस्य निश्चा- यथा च दिवान्ध्य रात्रो पयतो निश। दिन 
तदेव रात्रावप्यतः काकस्य निशा भवत्येवमेव ज्ञान्यज्ञानिनेववैरक्षण्यमिति 
विभावनीयमित्याञ्चयः ॥६९॥ 
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४२ सव्यास्य श्रीनीर्कण्ठमगवसादाराध्यङ्कतमाष्योपेताघु श्रीभगवद्रीतायु 


` एवविधस्य स्थितपज्ञघ्य कैवद्यमविशङ्कमि्याह-- 
आपूयमाणमचलश्रतिष्ठं सथ्द्रमापः प्रविशन्तः यदत । 
तद्वत्कामा य॑: प्रविश्चन्ति स्वै स शान्तिमाप्नोति न कापश्छातरी ॥७०॥ 
आपूयमाणमिति । अपूयमाणं स्वेनदीभिरिति रोषः । अचंर्प्रतिष्ठ 
द्धिक्षयरदितं नि्विकारमित्यथेः | समुद्रमापो वषैजछन्यपि यद्रथदा प्रवि्चनिति 
प्रविं्न्त्यपि सवथा -विकारं जनयित. न दावनुवन्ती्यथः | . तद्रतथेवर स्म कामा 
भोगा य योगिन भविश्न्ति- भविशन्तोपि न विकारं जनयिदुमर स शञ्ददि 
-विषयगो चरेष्वपि यः परमेधरारोकनेनेवं॑तुष्ठो न विकृतिमाप्यते . स सयमी 
सान्ति कैवल्यपाप्नोति । . कामकामी रठ्दादिभिवि्ृ तिमापचमानप्तु -श(नित 
-नाप्नोतीस्यथः ॥७०॥ 
फलिताथमाह- 
विहाय कामान्‌ यस्सवान्‌ . पुमां धरति निश्स््ह । 
निमेमो निरहङ्कारस्स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
विहायेति । विहायोपेश्षय कामान्‌ , सम्प्राप्तानिति-रोषः । निष्पपरहोऽ 
परा्िषु च वान्छारहितः, निर्ममो निरहङ्कारः पुतरकषेवकल्त्रादिषु देदेन्दरि्ादि च 
ममेदमित्यहमिदमिति ` चाभिमानरूपऽवियानिभुक्तश्च यः पुमांश्चरति ---रोकयात्रा 
-निर्वतयति स तादशो योगी ` परमेखरष्याननिष्ठारूपस्थिनपरज्ञतासिद्धया बाति 
` -सवेसंसारदुःखनिशतिपूवे रनिरतिशयनिन्दपापिूपक्ेरपमाप्नो तीयः ॥७१॥ 
भसद्घकमनिष्ठापूरविकां स्थितप्ञताखूपपारमेखरष्याननिष्ठा -फठेनःस्वुव- 
-न्नुपसहरति-- 
एषा ब्राह्मी स्थितिः: पाथ { नैनां प्राष्य चिगरद्यति 
स्थित्वाऽस्यामन्तकाङेपि बह्मनिवाणमृच्छति ॥७२॥ 
एषेति । एषाऽसङ्गक्मनिष्ठ पूजक. नादी -स्थितपज्ञा च ड्दित। १।२- 
* मेडवरध्याननिष्ठा$ एनां ध्याननिष्ठां प्राप्य र्व्खा, न सश्चति न. पुनस्ससार- 


` रपेति, प्रायणकारुं इति । ` भतं प्व- (जापायणादिति ;: सूतरत- 
माचर्यिण । परस्ताद्त्रापि प्रयाणकाले मनसाऽचकेनेति वक्ष्यति च !}स्थितपरज्ञ- 
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द्वितीयोऽध्याय ¦ | ३२ 


माप्नोति । अन्तकाकेऽपि प्रायणकलेप्यस्यां निष्ठायां स्थत्वा वतेमानो ब्रह्य- 
निर्वाणं परमेश्वरसायुञयख्पं निव्यनिरतिशवधुखं ऋच्छति प्राप्नोतीव्यथः । 
एवमात्मनो नित्यनिर्धिकारसह्पयाथास्म्य स्वध्मष्य परमेशरापिमूरतं चाज्ञा 
रोकमोहाय्यां स्वधर्मान्नि़्ध्य तदीग्मोदहर।न्ये ` निव्यनि विंकारसयाथास्य- 
विषया साङ्खयवुद्धिरसङ्गकर्मनिष्ठासककर्मयोगसपुचिताः स्थितप्रज्ञताख्यज्ञान- 
निष्ठा च द्वितीयेऽप्िन्नध्याये निरूपिता इति ।॥७२॥ 


इति श्रीनीरकष्ठमगवल्याद्‌राध्यविरचिः श्रीषद्धगवद्रीतामाष्ये 
साङ्खययो गोनाम द्वितीयोऽध्यायः । 
ताख्येति 1 , अत: एवोक्तमस्मदीये गीताथेसंप्रहे- "निष्यास्ा सङ्गकर्मेह गोचरं 
साङ्ख्ययोगधीः । ` द्वितीये. स्थितथीरक्षा, प्रोक्ता तन्मोहशान्तये ।' .॥७२॥ 


इति नागलिङ्गरिवाराध्यञ्ृत ल्घुचन्दिकायां 
द्वितीयोऽध्यायः । 


((.0- 421048111\/820॥ 1811 0601100. [14111260 0 €6810011 





श्री शिवाय गुरवे नमः 


लघुचच्धिकाव्याख्याविरुधित 
श्रीनीरकण्डभगवत्पादाराध्यङृतभाष्योपेवा 


श्रीमगवद्वीताघ 


कमेयोगोनाम वतीयोऽध्यायः । 








एवं॑सुमुश्चमिः प्र।प्यतया ` वेदान्तावेदितस्य निरस्ताखिरूढोषगन्धध् 
समस्तमाङ्गल्यगुणसिन्धोः कारकन्धरस्थ प्रातिः परमोपायमूतां वेदेन ध्यानोपासन- 
दाव्दितां परभक्तिमाख्यात्‌ प्रथ तदुपायमूतं प्राप्तुरासनो याथास्यदेनघुक्वा, 
ततः स्थितप्रज्ञघ्वाख्यपरमेश्वरध्याननिष्ठोपयुक्त चित्तञुद्धिनिष्पादकमसङ्गक्माुष्ठानं 
द्वितीयेऽध्याये निगदितम्‌ । अथासङ्गकर्मेण अवरयानुेयत्वनिरूपणपूवैकं 
तारदाल्लघमाराघ्यमानपरमेश्वरपापिरूपविसुक्तिपरतिपादनाय प्राप्तुः प्रव्यगासमनो 
द्रशनमेव तृतीये भर्पच्यते । द्वितीये मगवानज्ञेनमुदिद्य-“एषा तेऽभिहिता 
साङ्ख्य बुद्धियेगि विमां श्चणु । जुद्धया युक्तो यया पाथ | कमेबन्य प्रहास्यसि 
इति बुद्धिद्धयमपि सथुचित्येवानु्ठेयमित्याशयेनोवाच । तदाशयमपरिज्ञाय 
"एषा तेऽमिहिपा साङ्ख्ये बुद्धि"रिति ज्ञानयोगस्य प्रथमसुपदिष्टत्वात्‌ , “शषा 
ब्राह्मी स्थिति'रिति तस्थेवोपसंहतत्वाच्च कभयोगायेक्षया ज्ञानयोगस्याभ्यर्हिलव 
मगवदमिमतमिति च मता चाज्ञेनो ज्यायांसं बुद्धियोगमेव ममानुष्ेयमनुक्तवा 
“योगस्थः कुर कमो'णीति कनिष्ठे कमैयोगे कुतो मां नियोजयतीति पर्यीकुर- 
मनाः पपरच्छ-- 

सयुचित्येवानुष्टेय मितयाशयेनेति । मताय भावः- द्वयोरपि बुद्धथो 
पार्थमत्येवोपदिष्टस्वेन नान्यतरत्वेनान्यतरस्याऽननुष्ठयस्वे तदुपदेशवैशुद्धथा्द्‌- 
न्यथानुपपत्या समुचित्येवायुष्ेयत्वमर्थास्सिद्धमिति भावः 
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तृतीयोऽर््यांयः । ४५ 


अजन उवाच-- 
ज्यायसीचेत्कमेणस्ते मता बुद्धिजेनादेन ! 
तत्कि कमेणि घोरे मां नियोजयसि केशव! ॥१॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेक बद्‌ निथिस्य येन भ्रयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥२॥ 
उयायसीति । जन्‌।दैन रक्ष्मीपतित्वेन जनैर्मोगाथिभिर्ते याच्यत 
इति तस्य सम्बुद्धि; । कमणः कमेयोगाद्‌ुद्धि्ञानयोगे उयायसी श्रेयानिति 
यदि ते मता इष्यते ततस्तं कि कुतो धोरे हिसातममकततया भयह्भरे कमणि 
युद्धाख्ये स्वधर्मे नियोजयसि ^तस्माद्यध्यस्व भारत, तस्मादुति्ेति चाभ्यासेन 
प्रवतेयसि £ व्यामिश्रेणेव सङ्की्णार्थेनेव स्थितेन वाक्येन बुद्धि मोहयसीव-- 
आन्तियुक्तं करोषीवेत्यथः । नैव सवयि प्रतारकतव, किंतु मम मन्दबुद्धेः भव- 
दवक्ये रान्तिरत्प्यत इतीवशब्देन व्यज्यते । तस्मान कर्मेण ज्ञानेन वाऽहं 
भ्रेय माप्तुयां कभेय, तननिश्चित्य मे वदेत्यथः ॥१-२॥ 
नु यदि हि भगवता द्वितीयाध्याये ज्ञान कमे च त्वयेवानुषठेयमि्युक्तं 
स्यात्कं वदेति पथस्य भदनो नोपपन्न इति चेन्न, पार्थेन भगवदाशयमपरि- 
ज्ञयेव तथा परष्टत्वात्‌ । | 
नचाविवेकतः प्रभकल्पनायामपि भिन्नपुरष।युषटेयत्वेन ज्ञानकरमनिष्ठयो- 
भेगवतः प्रतिवचनं न युक्तमिति शङ्क, ज्ञानकमनिष्ठयोर्भिननपुरुषानुष्ठेयत्वेन 
भगवताऽनुक्ततात्‌ । 
नच यदि ज्ञानकमेनिष्ठयोरुभयोरप्येकपुरुषानु्ठेथत्वमिष्यते चेत्तर्िं “कुरु 
करिव तस्मात््व'मिति पाथस्य ज्ञाननिष्ठासम्भवोक्तिर्नोपपयतेति वाच्य, तत्रैवकारेण 
“कम ज्यायो यकमण इत्यकरमेदाब्देन करमसन्न्यासस्थैव व्यावत्यतया भगवता 
कण्ठरवेण निगदितत्वेन ज्ञाननिष्ठासम्भवस्याचुक्ततवात्‌ । 


नच यदि पाथस्य ज्ञाननिष्ठायामहैता भगवत इष्येत तर्हिं “कर्मण्येवाषि- ` 
कारप्त' इति पाथप्रति ज्ञाननिषानदैत्वं भगवदुक्तं न युग्येतेति शङ्थं, भता- 
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४६ स्यास्य श्रीनीलकण्टमगवतसादराध्यक्ेतभ।ष्योपेताघु श्रीमगश््रीताघु 


प्येवकरेण विवक्षितस्य व्याव्यैष्य माफलेषिति फरुषपयेन भगवतैव कण्ठ- 
रवेण कथितेन "न ज्ञाननिष्ठाया'मिति ` परकीयविवरणस्य मूखविरुद्धप्वेन 
स्वसमयमात्रभतिपा्नताद्पयतय)ऽपम्या्यानेन विमश्चरो चनरदहितस्वान्तेवासि- 
जनमात्रसन्तुिकरत्वात्‌ । | 

अथ यदि पररीस्या पाथेय ज्ञाननिष्ठ।यामनदैता मावत इष्यत, तहि 
परस्तात्सप्तमे ज्ञान तेऽई सविज्ञानमिदः वक्ष्याम्यरोषतः इति पार्थं प्रति ज्ञानोप- 
देशस्सर्वोपि वैयथ्य॑मेव नीयेत । ्‌ 

अथान्याथतया यद्युच्येत साथक्य, तथापि पार्थप्स्युपदेशचो निरथ एवेति 
न्‌' वक्तव्यं बहु । ्‌ 

अथ यत्तु परै^्सतत्रेपरप्यात्‌ गृहस्थानामेव श्रोतप्मातिक्मपरिष्यागेन्‌ . 
केवलादेव ज्ञानान्मोक्ष: प्रति षिध्यतः इव्यादिन्‌।ऽनल्पेन विकस्पजातेन देतवांदाव- . 
ठम्वेन कमेज्ञानयोस्समुच्यमपिद्कस्य दूषण तद्वेद विरुद्धक्षमयपो षणमेव । "वियां . 
चाविद्यां” चेति -श्रत्या; यज्ञेन -दाने"नेत्यादिकया-च, - 'सर्वापिक्षा- च -यज्ञादिश्रते- 
रश्चवत्‌,, "विदितलाचाश्रमकमा! पीव्यादिसूत्रै् सर्वेषामप्याश्रमिणां: विहितेन 
स्वघ्वकमैणा ज्ञानेति सखुंचयस्य वेदाचयिण च निर्घारितत्वेन श्रतिसूत्रविभति- 
षिद्धलवात्‌ । | 

ननु. (न-कमणा.न भजथा धनेन. स्थागेनेक', इति शव्या. सन्न्यासो * 
विहित इति परेरुक्त इतिचेन्न, अत्रैव 'सवेकर्मपरियाग प्राहुष््याग .विचक्षणा 
इति; त्यागरम्दस्य .फङ्त्यागुपरत्वमव घाये .कमेत्यागस्य -निराङ्घतखात्‌ । - तस्मा 
सार्थेन ` भगवदुक्तमपरिजञामेवः उयाव्रसीवेदितिः भ्न; कतः इतिः युक्तम्‌ । पनः 
केवर ्रतिसुज्ादिविहितः कर्मजञानसष्ठचयोः निराङ्ृतः:। पितुः निय॒त्स्य।तुः 
सन्न्यासः कमेणो नोपपयतेः। मोहात्तस्य. परित्यागस्तामसः; परिक्रीतित;इतिः 
भगवता कण्टरवे्ेव निराकृतः ` कमचन्न्यासोपिः सिद्धान्तित. इतिष्महदैषभ्य 
परसतमेयस्य .मक्तमचिङकतय ात्पयिनिणेयेः विस्तर इत्यरमधिकेनः॥१-२॥ , . 
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-तृतीयोऽध्यायः । प . ४७ 


मदुक्तं समभ्यङ्नावधृत त्वयाऽतः पुनः कथप्रामीव्याद-- 
श्रीभगवानुव्च-- ` 
लोकेऽस्मिन्दिविधा निष्टा परा प्रोक्ता-मयाऽनघ । 
ज्ञानयोगेन: साह््यानां कमेयोगेन योगिना ॥३॥ 
रोक इति । ` अस्मिचानाविधपथत्तमाकरुले - खोक वाञ्जये प्रपच्च पुरा 
सर्गादौ मया ` वेदालना ` परमेश्वरेण -द्विविषा : दवे विषे : भरकर  य्यास्सा 
-द्विपकारविचिष्टा निष्ठा ` एका ` उक्ता । `खथ ` तल्मकारद्रय - विशदयति - 
ज्ञानेति । साङ्खयानां केदख्विच्यामिष्ठानाममिमतेन ज्ञानयोगेन योगिनां केवल 
कमेनिष्ठानामभिभतेन कभेयोगेन च द्वि्रकारघरितेति पूर्वेणान्वयः । तस्मादेव- 
विधद्विप्रकारविशिष्टनिष्ठपरस्एन्‌ ` परमेश्वराराधनरूपकमयोगेन ` विचाचुष्ठानधति 
बन्धकदुरितरदितो विद्यामदिभ्नाऽगृततमाप्स्यसी ते भावः ॥।३]] 


द विधं इति ।. अयमेव खरसोऽधेः । पररीत्या बुद्धिद्धय विमक्तमेव 

भगवत इष्येत ` तदा निष्ठि द्वे हि ' मया भरोक्त- इत्येवोच्येत । तदा नोर ति । 
स्मात्परकीयं विवरण मूरुप्टोपणमेव । 

अथ यदि यथाकथश्िदरस्य वचनस्य बुद्धिद्रयविभागपर समर्थ्यत, तदा 
ूर्वोक्तविधय। ` श्रतिसूतरविंतोधप्य दुरुद्धरत्यात्‌ ` श्रतिविरुद्धाथबोवकवदषो 
भगवतदरिरसि सतारोप्येत । ततश्च वथोक्तं युक्तम्‌ । 

परमेश्रासधनसूपेति 1 ध्वज्ञार्थाकईणोऽन्यत्रं रो रोऽ कमैवंन्वनः। 
तवर्थ"कमे कौन्तेय सुक्तसङ्गस्सम चरेति वक्ष्यमाणरीत्या परमेधराराधनद्पस्या- 
सङ्गकमेयोग्य ` परमेश्चससादमाधक्रखादेति - भावः ।` विदयानुष्ठानपटिवन्धक- 
रहितो . विद्यामवाप्नोति । "मवि मृष्य तीस्व विययाऽमृतमश्नुतः इति श्रते 
रिति भावः । ` इह यदपि श्रतिसूत्राथेवेधरीवयपरपाधनपरेः ` परैरत्र ` प्रतिपादित 
कमेज्ञानगरोर्भिन्नपुरुषानष्ठियतव न किनंपि -वि्मथ्मापादर्यति, कि श्रीनीर्कण्टी- 
यानुरोधेन सूमा्ये संदितमेतच्छारीरकं जमिनीयेन षोडशलक्षणेनेति पूर्वो र 
मीभांस॒योरेका८ प्रतिज्ञाय “र्मेण- पापमपनुद्‌ः तीति --तदेव - नह्मपरापिसाधनै 
ज्ञान सर्वाध्रमकमौपेक्षभिति ~ कमानसमचमो, ` विव्र्षितः. । ` अत्र. गीताभाष्प 
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८ सन्याख्य भ्रीनीरकण्ठमगवघपादाराध्यतमाध्योपेताु श्रीभगवदरीताघ 


मुमुक्षोरपि निष्कामकरभवावद्यकं, न तु सन्न्यास इव्याह- 
न कमेणामनारम्भानेष्कम्यं पुर्पोऽर्तुते । 
न च सन्न्यसनादेव भिद्धि समधिगच्छति }४॥। 

न कर्मणामिति । कर्मणां चाख्लीयाणामनारम्ादननुष्ठानानेष्करम्य 
ज्ञाननिष्ठां पुरुषो नादनुते न प्राप्नोति । सन््यसनादारन्धघ्य कर्मणः परि- 
त्यागास्सिद्धि विसुक्तिं न समधिगच्छत्येव नेव रभते । अस्येदमाह्तम्‌- 
परमेश्वराराधनबुद्धया समनु्ठितर्निष्कामकर्ममिर्निरप्ताखिङेनःकदैमतया विद्यद्व- 
चित्तानामेव ध्यानयोगसिद्धया विष॒क्तिसिद्धिः, न स्वनारन्धकमेणामारब्ध- 
कमत्यागिनां वा सम्भवतीति ॥४।]) 

विदहितवैदिककर्माणां त्यागेऽपि लोकिककर्मणां स्यागल दुरुमतया सवै. 
कर्मशन्न्यासस्यासम्भवाच कमणस्स्यागो न युज्यत इत्याह- 

न हि कथिरक्षणमपि जातु तिष्त्यकमेञ्त्‌ । 
कायेते द्यव्चः कम सर्वैः प्ररृतिजगेणे, ॥५॥ 

न हीति । कथित्कोऽपि जातु कदाचिदप्यकमे्ःकमोकुर्बाणः क्षण- 
मपि न तिष्ठति। क तु सः सर्वोऽपि जनोऽव्शोऽस्वतन्तः भङृतिजैमेल- 
प्रकृतिसभ्भवेगणेस्सत्वरजप्तमोमिः कमे स्वोचितं कर्मभरति काते प्रवर्वितस्सन्‌ 
करोव्येवेत्यथः । एतेन सवेकमसन्न्यासस्यासम्भावितत्वाद्विहितकर्मानुष्ठाननिष्पत 
निर्मलान्तःकरणेनेव ज्ञानयोगस्पमनुष्ेय इप्यक्तं भवति ॥५॥ 
परोद्धावितादभ्भमिभान्तेरपरेरपि विषयव्याकुख्छुद्धियुक्तानां कमेयोगेऽधिकार्‌ 
 जव्याकुल्बुद्धीनां उ॒ज्ञानयोगेऽधिकार उक्त इति यतपरकीयपथानुगभने तद्‌- 
त्याश्चयेमापादयतीवाऽस्य सूत्रभष्यकरतर्वैरक्षण्यमनुमापयतीत्यरम्‌ ॥२॥ 

न कमेणामिति । निरस्ताखिलेनःकदेमतयेति । यतश्च “र्मेण पाप- 
. मपनुदति,. विद्युद्धचित्तप्ततस्तु तदृृश्यते ध्यायमानः इत्यादयदश्रतिसुक्तयो 
निष्कामकर्मानुष्ठानेन शुद्ध चित्तानामेव ध्यानयोगेन परमेश्वरसाक्षात्कारं विदधते 
तस्मादित्यथः ॥४॥ 

नहीति, निमेलान्तःकरणेनेवेति । घन्यथा ज्ञानयोग्यासिद्धधा 
कृमयोगस्य परित्यक्तत्वाचोमयभष्ट एव भवेदिव्याशयः ॥५॥ 
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७ तृतीयोऽध्यायः । ९, 


कमेसन्न्यासी मिथ्याचारो मवतीव्याद-- 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा सिथ्याचारस्स उच्यते ॥६॥ 
कर्मेन्द्रियाणीति । यो जनः कर्मेन्धियाणि वागादीनि संयम्य निरुष्य 
रन्धियार्थान्‌ विषयान्‌ मनसा स्मरन्‌ ध्यायन्‌ विपूढारमा सनन्यासतत्सानमिज्ञः, 
स॒ पुरषो मिथ्याचारः कपटाचार इष्युच्यते । 
उतेदं वोध्यम्‌-- अबिनष्पापत्वादश्ुद्धचेतसः परमेश्वरविमुखतया 
राब्दादिष्यानपर उचक्ते ज्ञानयोगेऽनधिकाराच् तःफर्मरनु इति ॥६॥ 
एवं कर्मसन्न्यास विगद्ये कर्मयोगे प्रशसति-- 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुन ! 
कर्मेन्द्रियैः कमयोगमसक्तस्स विशिष्यते ॥७॥ 
यस्त्विति । अज्ञेन ! यः पुरुषस््वसक्तः कमफससङ्गरदितो मन- 
सैन्द्ियाणि नियम्यः प्रतिषिद्धविषयेभ्यो निरुष्य कर्मेन्धियेः कमेप्रवोरत्रगादिभिः 
कर्मयोग परमेश्वराराधननुद्धयाऽऽरभतेऽनुतिष्ठति, स कर्मयोग्येव विरिष्यते; 
विशिष्टो भवतीव्यथः ॥७] 
नियत इरु-कमे त्वं कमे ज्यायो द्यकमेणः। 
शरीरयाताऽपि च तेन प्रपिष्येदकर्मणः ॥ ८॥ 
नियतमिति । तस्माच्च नियते नित्य कमं सन्ध्योपस्तनादिकर्म 
ुर्वुतिष्ठ.। भकमेणः केवलन्ञाननिष्ठायाः करम कमयोग एव ज्यायः श्रेयः । 
परमेश्वराराघनबुद्धया समनुष्टीयमाने कमेयोगे` ज्ञाननिष्ठाया अप्यन्तमेतलवा- 
उज्यायस्त्वमवगन्तव्यमित्याश्चयः । 
नच स्वे कर्म परिष्यञ्य ज्ञानयोगमेवान॒तिष्ठामि, क मम कर्मयोगे- 
नयत भाह--अकरममेण इति । सवैकमेपननयासपूपककेउन्ञाननिष्ठष्य शरीर 
नियतमिति, ज्ञाननिष्ठाया इति । न कमेणामनारम्भानेष्कम्यं 
परुषोइनुतत' इत्यल ज्ञानयोगस्येव नैषप्कम्थशब्देन विवक्षित्वादनाप्यकमेशब्देन 
सैकृमेसन्त्यसपूवेकज्ञागयोग एव॒ निगयत इति भावः ।  ज्ञाननिष्टस्यापि 
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५० सव्याष्य श्रीनीरक्ण्ठभगवसादाराध्यकृतभाष्योपेतासु श्रीमगवद्रीत।घु 


याज्चापि चरीरस्थितिरपि न प्रसिद्धयन्न सम्भवेत्‌ । ज्ञाननिष्ठस्यापि ररीरस्थिते- 
रावरयकतया शरीरस्थितिनिदाने कर्म परिगरश्च श्रोतघ्नातेखूपघ्य कमेणष्स्याग- 
स्यायुक्तस्वाककर्मस्मागपूवेकन्ञानयोगादधि ्ष्ठतरं कर्मैव करेव्यभिस्याशयः ॥८॥ 
'करपेणा वध्यते जन्तुरित्यादिष्यृप्या कमणो बन्धहेतुावगमेन 
तन्पुसुक्षोरनावदयकमित्याशङ्गयाद-- 
यज्ञार्था्कमेणोऽन्यतर लोकोऽयं कमबन्धनः | 
तदथं कमे कौन्तेय ! य॒क्तसङ्स्समाचर ॥९॥ 
यज्ञाथादिति । यक्ञार्थात्‌ श्र- “आवो राजानमध्यरश्य रुद्रमिति पर- 
मेश्वरस्य यज्ञा षिपतित्वश्चव्रणेन यज्ञस्य परपेश्वराराधनतया तदश्रोसरमेश्वराराध- 
नोपयक्तादिव्यथः ! कर्मण उक्तदिधात्क्मण इत्यधेः । अन्यत्र तदितश्सिन्‌ 
कर्मणि प्रहृत इति रोषः । अये रोको जनः; कर्मबन्धनः कर्मणा वध्यत इति 
सत्यमेव । ईंखराराधनूपं तु कमे मोचकमेव | नतु वन्धनिदानमित्याशगः । 
कौन्तेय ! तदर्थ परमेश्वरप्रीप्यथेमेव सुक्तसङ्गो , निष्कामस्सन्‌ करम समाचर 
सभ्यगनुतिष्ठेश्यथः ॥९] 
परमेखराज्ञाख्पत्वाच स्वधमेस्यानुङ्नीयखमुपपादयति- 
सह य्ञाः प्रजास्घ॒ष्टा पुरोवाच प्रजापतिः 
` अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽसित्व्टकामधु्‌ ॥१०॥ 
सहयज्ञा इति । प्रजापतिः "पतिं विडस्यामेदरग शाश्वत'मिति 
तेः प्रज।पतिशब्दः पड्ुपतिपरः, स॒ परमेशवरस्सदयज्ञास्तदुज्िजीवयिषाप्रयुक्त- 
दारीरस्थितेरावर्यकतयेति यावदज्ञानयोगसिद्धि रपीरधारणध्यावरयक वाच्छरीर- 
धारणस्य च न्यायाजितघनेन महायज्ञादिकं तवा तच्छिष्टाशनेन ककैत्यस्वाच 
यद्धरूपश्य घमेपरित्यागे शरीरधारणमपि न सम्भवेदिति भावः । शरेष्ठतरमिति । 
यथोक्तकमयोगे ज्ञानयोगस्याप्यन्तमेततया केवङत्तानयोगास्स धुतस्य उायस्छं 
न्यायसिद्धमित्याद्ययः ॥८॥ 
सहयज्ञा इति, भोगानां चेति । नच (मा कर्मफञ्देतभरिति 
, काम्यानां प्रतिषिद्धतया -खषमेष्य कापपदस्ोकतिकरद्धयत इति शङ्करम्‌ । 
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तृतीयोऽध्यायः | ५१ 
स्वाराधनमूनज्ञप्सहैव प्रजा नागद्पविभागानदया स्वसितरिलीनाः खष्टरा 
नामद्पविभक्तानाकख्य्य पुरा सगादरावु्ाच -- नेन यज्ञेन प्रसविष्यघ्वमभ्युदय. 
माखनष्वम्‌ । एष यज्ञो वो युष्माक्मिष्टकरापधु- इत्य परमनिरद्भ्रवरसो 
मोक्षस्य कामानां मोगानां च सन्धायको मवेदिव्यनुजगराहेष्यथेः । एप च 
स्वधर्मस्य परमेर्वराज्ञारूपत्यद्‌ सुक्तिसुक्तिसाधकघादप्यपरिव्याजखमनुन्धेय- 
मित्या्चयः ॥१०॥ 

खधमेस्येष्टकामदोग्धूखमुपवादवति-- 
देवान्‌ भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तरभ्रयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
देवानिति । देवानीखरभृ्ान्‌ भाव्रयताराधवतत ! अनेन यज्ञेन 
स्व्प्मेणेति यावत्‌ । ते युष्मदाराधित्तदेवा वो युष्मान्‌ भावयन्न्नपानादिभिः 
पुष्णन्तु । एव परस्परं भावयन्तः पुप्णन्तः परं प्रयो युकिमुक्ती जवाप्प्ययेत्यथः । 
न चैव देवतान्तराराधने “शिव एकतो ध्येयरिशवह्करस्सर्मन्यसरिस्य'ज्येति श्रुति. 
व्याकुप्येदिति शङ्कथ, निस्यनैमितिकष्पस्छधर्माणां शिवाज्ञाख्पत्वेन तेषां 
रिवाराधनाविशेषष्वात्‌ ॥११॥ 








(तद्यथाम्रे फटर्थ निहिते छायागन्वावनूखयेते, एवे घर्म चयभाणमर्थां अनू 
स्यन्ते, न घपैहानिभव 'तरीप्यापप्तम्बेन नित्यकमणानप्यानुषङ्किकफलकद्धावए्य 
स्मतत्वार्फक्सद्धावेपि तदमिखषानमिलषाभ्यां कम्मनिव्ययारक्षण्येन विभागस्य 
सिद्धस्वा ॥ १०] 

देवानिति, श्िवाराधनाषिेषत्याद्िति । यथा राजाज्ञाषशान्नन्निः 
कुमारपरिचयां वीरभूप्यस्य नदि राजसेवां व्यमिचरति, तथा सिवाज्ञारपवेद- 
विधिवशात्‌ “अस्ये स्वाहा, इन्द्राय स्वाह! इत्यादिनाऽनुष्ठीधनानं देवान्त्‌ 
य॒जनमपि दिवार्‌।घन एव पयत्रस्यती्याद्रूतम्‌ 4 146/ 6(18॥ #/1511//107/0॥14 
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८,२ सुन्याल्य श्रीनीरुकण्ठमगवसादाराध्वङ्कतमाष्योपैतघु श्रीमगवद्वीताघ 


स्वेघमश्याकरणे प्रसयायमाह-- 
इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदेत्तानप्रदायेस्यो यो शक्ते स्तेन एव सः ॥१२॥ 
इष्टानिति । वो युष्माकमिष्टान्पेक्षिजन्‌ सवोन्‌ भोगाद्‌ पखन्नादीन्‌ 
दास्यन्ते वितरिष्यन्ति } यज्ञभाविता यन्ञेनाराषिता देवा मदापमका इष्यथेः | 
तेदवेदंतान्‌ विकीर्णान्‌ पश्रादीन्‌ एभ्यो देवेभ्यो ऽदरत्वा मखेषु तत्तदुदेशेन 
हविरसमर्ध्यैव्यथः । यो जनो सक्ते अनक्ति स जनः स्तेनध्योर एव ज्ञेय इति 
दोषः । देवस्वापहारीत्यथः ॥१२॥ 
यज्ञशिष्टारिनस्सन्तो सुच्यन्ते सवेकिस्विषैः । 
थंजते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 
यज्ञेति । वैखदेवादिषु रिष्ट देवदत्तावरिष्टममरतमश्नन्तीति तथोक्ता- 
स्सन्तप्सवेकिस्विषेः पारमेदवरज्ञानप्रसयूहम्‌तैः पराकृतेमुच्यन्ते । ये जना आल्म- 
कारणादात्माथेमिस्यर्थः । पचन्ति, न तु प्रमेडवरनिवेदनपूवैकवेखदेवायथम्‌ । 
ते पापा अध पापमेव युज्ञते। अत एव “स केवलाघो भवति केवरादीति 
श्रयते ॥१३॥ 
न केवर परमेदवराज्ञारूपतलास्स्वधमेस्यानुषेथस्व, #िंतु जगचक्रप्रवृति- 
मूरत्वादपीव्याह- 
अन्नाद्धवन्ति भूतानि पजेन्यादनसम्भवः । 
यज्ञद्धवति पजेन्यो यज्ञः कमेसञुद्धवः ॥१४॥ 
अन्नादिति । अननादुुक्ताच्छुक्रादिरूपेण परिणतादिस्यथेः । मूखानि 
भवन्ति जायन्त इत्यथः | पञन्यादुषृष्टेरित्यथैः । भन्नसम्भव ओषषय- 
स्समुर्प्न्ते । पञजेन्यो वृष्टिभदो मेधो यज्ञाद्भवति । तदुक्तं मनुना--“मगनौ 
प्ास्ताहुतिस्सम्यगादि्यघुपतिष्ठते । भआदिस्यालायते वृष्िवरेरन्नं धतः भजा, 
इति । यज्ञो धर्माख्यः करमेसघुद्धवः करममूर इत्यथः ॥१४॥ 


इष्टमिति, देवस्वापहारीति । देवणेमनपाश्त्य स्वातमपोषणानें केवलं 
परमनिस्प्रयसानहेः, यपि तु नरकगामी च भवेदित्याश्यः ॥१२॥ 
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तृरीगरोऽध्यायः । ` ५३ 


फमे ब्रह्मोद्धवं विद्धि बह्माऽक्षरसय॒द्धवम्‌ । 
तस्मात्सधगत ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
कुञति । करम यज्ञषपं कमे ब्रह्मोद्धवं वेदमृखमित्यथः । "वेदौऽखिर 
घपेमूरूमिति स्मरणात्‌ । ब््च वेदोऽक्षरसमुद्धे- अक्षरं परमेडवरः शिव एव 
केदखः१, ^तदक्षरं,, 'तत्सवितुवरेण्य मिति श्रवणात्‌ । तप्माज्निखाप्ततुल्य- 
सुद्‌भूतमित्यथैः । “अस्य महतो मूनस्य निष्ट सिते यदृग्वेदो यजुर्वेद, इस्यादि- 
श्रतेः । तस्मायज्ञमूकस्यापि वेदस्य परमेरषेरङ़ृतिखादिव्यथः । सर्वेते स्वैषा- 
मप्यधिकारिणामन्तरासमूतो ब्रह्म परमेखते नित्य सदा यज्ञे यज्ञख्पे कर्मणि 
प्रतिष्ठितम्‌ । फल्पदप्वात्‌- “आवो राजाननधरस्य रुदरमितिश्रुतेयेज्ञापि- 
पतित्वाच्च तत्र स्थित इत्यथः । अत एव 'स्े्यापी च भगवान्‌ तस्मात्सर्वगत- 
रिशिव' इति श्रतिः ॥१५॥ 
एवं प्रबवितं चक्रं नादुवतेयतीहं यः । 
अधायुरिन्द्रियारामो मोधं पाथं ! स जीवति ॥१६॥ 
एवमिति । एवमुक्तक्रमेण परमेश्वर द्विदा दिभोवः, वेदात्कम विज्ञानं 
तदनुष्ठानात्पजन्यः, ततोऽन, तस्मादमूतोत्पत्तिरिति परमेञखरेण प्रवर्तितं चक्र 
चक्रवदन्योन्यकायेकारणेभावेन जग्िं्दादकं विधानमित्यथः। यो नरो नानु 
वतेयति नानुतिष्ठति, अधायुः- अध ॒पापमात्रारम्भकमायुजींवने यल तथामूतः, 
इन्दियाराम इन्द्रिये विंषयेष्वारमत इति परमेशरज्ञानरंहिततया विंषयभ।गक- 
` रतिरित्यथः । स जनो मोधै व्यथसेव जीवतीत्यथः ॥१६॥ 
ननु पारमेदवरयोगनिषठस्यापि निस्रेयसथै कम स्यादित आह-- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादातमतृप्तश्च मानवः। 
आस्मन्येवं च सन्तुष्टस्तस्य काथं न विद्यते ॥१७॥ ` 
यस्त्विति । यो जनस्स्वात्मरतिः शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स 
भाता, आत्मा वाऽरे द्रष्टव्य" इत्यादाविव प१ॐ३ भालमश्चवब्दः परमेदरपरः । 
जात्मनि परमेश्वरे रती रागो य॑स्य । आमतृपशिंदचिद्विषयंकरतितृष्त्यमावा 
र्पारमेडवरयोगनिष्ठः । परमेश्वरं साक्षात्कृषन्‌ निरतिरीयेः शिवानन्दमनुमदति । 
मोतमन्येवं परमेधर एव । न तुः सकचन्द॑नवेनितादी । सन्वुष्टः भनन्दानुभव- 
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५४ संव्यार्य श्रीनीलकण्ठमगव्पादाराध्यङ्कतमाष्योपेताघु श्रीभगवद्रीताघु 


श।छितिया तङ्कत्यः । अत एव “मालक्रीड भात्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां 
वरिष्ठः इति शतेस्तस्य योगिनः क।यं॑चित्तुद्धिसम्पादनद्भारा। शिवयोगसाघकं 
कमै न विद्यते नोपयुज्यत इत्यथः ॥१७॥ 
तेव तस्य कृतेनाऽ्थो नाऽकरतेनेद कृशन । 
न चाख सवेभूतेषु कथिदथेव्यपाश्रयः ॥१८॥ 
नैवेति । तस्य शिवनिष्ठागरिष्ठ् कतेन ङमनिष्ठानेनार्थो. निश्धरयप- 
लक्षणो नैवास्ति । अङ्कतेनानचुष्ठानेन स्वमूतेषु ब्ह्मादिस्तम्बपन्तेष्बथ- 
व्यपाश्रयो रोकनिन्यघ्वरूपः प्रस्यवायभ्रदो वा॒कश्चनानर्धोपि . नास्तीस्यथः | 
परमेश्वरनिष्ठस्य कतछृत्यत्वास्य कर्मणा ध्रयोजन्‌ नाप्तीव्यथः ॥१८॥ 
त्वं कमाधिङ्ृत एवेव्याह-- 
तस्मादसक्तस्सतत काय कमे समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कमे परमाप्नोति परुषः ॥१९॥ 
तस्मादिति । स्मात्तव॒योगसिद्धतवाभावादित्य्थः । असक्तः फर 
वाञ्छारदितः कार्यं विहितमित्यथेः। कम घ्र सततं निद्य समाचराऽनुतिष्ठ । 
असङ्गकमाचरणे किं भ्रयोजनमित्यत आह-- असक्तः फरपेक्षावजज कर्म सधमे- 
माचरन्नुतिष्ठन्‌ परं पारमेधरयोगभङ्गकराखिर्पापनिवृतिद्धारा योगसिद्धया पर- 
मेश्वरमाप्नोति । सायुज्यरूपपरमयुक्तिमधिगच्छतीत्यथः ॥१९॥ 
ज्ञानयोगाथिनोपि तत्साधनतया क्मयोगोऽनुष्ठेय इत्याह-- 
कमेणेव हि सपिद्धिमास्थिाता जनकादयः 
लोकसग्रहमेवाऽपि सम्परश्यन्कतेमहेि ॥२०॥ 
कमेणेवेति । कमेणेव, कमेयोगेनैव संसिद्धि ध्यानयोगसिद्धिभाष्थिता 
लञ्घवन्तो जनकादयोऽजातशाद्रुननकमुख्याः पुराणप्रिद्धा ज्ञाननिष्ठा: । लोक 
समहं लोकानां खधमप्रबतेनमपि सम्पदयन्‌ कमे कतेम्ह॑सि | लोक्रसग्रहाध्रमपि 
कमे कतेन्यमेवेत्याश्यः ॥२०॥ | 
यद्यदाचरति अष्ट; तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं रुते लोकस्तदलुवतेते ॥२१॥ 
यदिति । यदद्वेदिकं कोकिकफं बा ृत्यमाचरप्यनुतिष्ठते श्रष्ोऽभिङ्‌- 
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तृतीयोऽध्यायः । ` क 


तया प्रसिद्धः । इतरो जनोऽयिज्ञोऽपि तत्तदेव कत्यमवलम्बनीवयथेः । स 
ष्ठो यच्छखं परमाणं मन्यते, रोको जनस्तत्देव शओाखरमनुवरतेऽनुसरति । 
तस्माच्याऽवङथ कमे कर्ैन्यमिव्यर्थः ॥२२॥ 

न मे पाथासिति करवेव्यं लिपु लोक्रेषु किञ्चन । 

नानवाप्तमवराप्नव्यं वते एव च कमेणि ॥२२॥ 
` नेति। पथे) मे मम कितपि केतेन्य न्ति । त्रिन्वपि रोकेष्वन- 
वापपप्रप्तमवाप्तत्वमपि न्ति । तथाऽपीति रोषः । कर्मणि विहिते वस एवं 
कृरोभ्येदेत्यथेः ||२२॥ 

` -यदि ह्यह न-्व्तेयं - जातु कमेण्यतद्धितः । 
मम बत्मानुबतेन्ते मदुष्याः पाथे ! सपशः ॥२३॥ 


यदीति । जं पारमेश्वरष्यानयोगसिद्धः, नातु कदाचिदपि, मत- 
न्द्ितोऽनक्सः कर्मणि स्वर्ध्मे न दरतेथं, यदि कम नानुतिष्टरयवेदित्यथैः। सर्वशः, 
सवेथा मनुष्या मम वतमं पद्धतिमनुवरतन्तेऽनुवर्तेरननुसरेयुः । भरनास्सरवैऽपि 
स्वधर्मे नानुतिष्टेयुरित्यथेः ॥२३॥ 


उत्सीदेयुरिमे रोका न क्या कमे वेदद्‌ । 
सङ्करस्य च कतां स्याभुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥२४॥ 


उत्सीदेयुरिति। भह योगसिद्धया इतार्थोऽपि कर्म स्व्ष्म न 
कुयाचेन्नावरम्बेयं तर्ि- इमे रोका जना उत्सीदेयुः करमत्यागान्दयेयुः । सद- 
रस्य वणेविमागमूलषमनाश्ाद्रणेसङ्करस्य कर्ता च प्रवतंको भवेयमित्य्ैः । 
प्रजा उपहन्यां रजानाश्चं कुयामिव्य्थ; ॥२४॥ 
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५६ सन्याख्य श्रीनीर्कण्ठमगवरपादाराध्यक्ृतभाष्योपेताघु श्रीभगवद्रीताु 


तस्माद्र्विदापि लोकसंग्रहार्थं कमे कतेव्यमेवेवयुपसदरति- 
सक्ताः कमेण्य विदांसो यथा षन्ति भारत ! 
ऊुयांदिदवस्तथाऽपक्तथिकीषलोकसंग्रदम्‌ ।२५॥ 
सक्ता इति । मारत ! सविद्वांसः अनभिन्ञाः कमणि करपफएले सक्ताः 
आाक्तियुताः यथा कर्म कुवन्ति विद्धानमिज्ञोपि अपक्तः फकभिन्धिरहित 
रोकसंप्रहं रोकानुग्रह चिकीषः तथेव कुर््ादिव्यथेः । विद्दविहबो: फएरुविषया 
मिसन्ध्यनमिसन्धिभ्यामेतर वेषम्य, नतु कर्माचरणे । तस्माद््मवरिदापि रोकर्षथ 
यथाविधि कमानुष्ठातव्यमेवेत्याश्चयः ॥२५॥। 
ननु कृपया छोकेभ्यः पारमेश्वज्ञानमेव किमिति नोपदे्ः्रम्‌ £ कुतश्च 
कमेयोग एव, प्रवतनीय. इत्याशङ्कयाद- 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमसङ्धिनाम्‌ । 
जोषयेतक्षथकमांणि विद्वान्‌ युक्तस्समाचरन्‌ ॥२६॥ 
नेति । अज्ञानां पारमेश्वरज्ञानरहितानामतत एव ॒कमेसङ्गिनां कमे- 
योगाधिक्ृतानां बुद्धिमेदे ध्यानयोगोपदेरोन कर्मयोगात्तेषां बुद्धिपरचाख्न न 
जनयेतन्न कुर्यादिस्यधेः । किं तु जोषयेप्सेवयेज्जुषप्रीतिसेवनयोः । कारये- 
दित्यथः। सवेकमौणि | कथ खयम्‌ । युक्तदधद्धावानाचरनेषर कर्मयोगमात्राषि- 
कृतानां बुद्धिचाखने कृते तु कमु वबुद्धि्भशाद्धयानयोगस्यासिद्धेश्च त उभय. 
जष्टा नदगेयुरित्याश्चयः ॥२६॥ 
विद्वदविदुषोः कमानुष्ठाने तुल्येऽपि तयोर्विशेषमाहद- 


प्रकृते; क्रियमाणानि गुणे; कमांणि सेशः 
अदङ्कारविमूढातमा कतांहमिति मन्यते ॥२७॥ ` 
प्रकृतेरिति । प्रकृतेः परसेश्वरपेरिताया इति रोषः । अन्यथा तप्य 
अचेनत्वेन तदगुणानाभपि कारयितरखमसमज्ञसं भवेत्‌ । गुणेष्सत््वादिभिः 
क्रियमाणानि सवशः सर्वाण्यपि कर्माण्यहङ्कारविमूढास।ऽदङ्कारेणाहमेव स्वतन््र- 


प्रकृतेरिति । परमेश्वर शव स्वतन्त्रकर्तेते सू- "परततु तर रिति 
जीवस्य परमेश्वराघीनकतृन्वनिर्षारणादिति भावः । एतेन कर्ताहमिति वावथमष्या- 
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८ कः ` ` व्रतीयोऽध््रायः | ८५७ 


कर्तत्यनाबज्ञानेन: विमूढः परमेश्वर एव स्वरठन्त्रकर्तेति ज्ञानरदित आसा 
बुद्धियेस्य तथाभूतः परमेश्वरो नियन्तेति ज्ञानामागादहमेव कर्तेति. मन्धत 
इत्यथेः ॥२७॥ 
तखवित्तु महाबाहो ! गणक्पविमागयोः । 
गुणा गुणेषु वतेन्त इति मत्या न सज्जे ॥२८॥ 
त्खविदिति । महाव्हो | गुणकमविमागयोस्सत्वादिगुणविभागे 
तदीयकायेविभागे च तत्व वित्तु याथास्मयज्ञस्तु गुणास्सदयादयो गुणेषु सखम्व- 
कर्ष वतन्त इति मला गुणश्मेषु सक्तो न भवतीयर्थः ॥२८॥ 
प्रकृतेथुणसम्मढास्सज्जन्ते गुणक्रमेसु । 
तान्ृत्लविदो मन्दान्‌ इस्छखविन्न तरिचारयेत्‌ ॥२९॥ 
प्रकृतेरिति । प्रकृतेः भ्रधानध्य गुणेस्म्मूटः; यथावस्थित्तासम्बह्पः- 
नमिज्ञा गुणक्तमेषु क्रियासु सन्नन्ते आसक्ता भवन्ति, नं तु पारमे धरज्ञानयोग 
इत्यथः । अश्ृत्लविदोऽन्तान्‌ तान्‌ कमयोगपरान्‌ करल वेखारमेधरत्तानयोग- 
निष्ठो न विचाख्येत्कमयोगान प्रच्यावंयेदियधः ॥२९॥ 
विदुषः कमयोगानुष्ठानपरकारमाह- 
मयि संवाणिं कमणि सन्न्यस्याध्यातपचेतसा 
निराशीनिमेमो भूखा युध्यस्प विंगतञ्वरः ॥३०॥ 
मयीति । मयि मदन्तरातनि परमेशरे सर्वाणि कर्माणि लोकिश्नानि 
वैदिकानि चाष्यारमचेतस। स्ीन्तर्यामिवृतपमेशररपरीधीनो ऽहमिति बुद्धया 
'यस्यासमाः शरीर य सौल्ानमन्तरो यमयति सत्‌ , आंसमान्तयीम्य्मृतं एष ह्यव 
साघु कर्म कारयति, अन्तःभरविष्टस्शास्ता जनाना'भिव्यादिश्रुतिभिः परमेधरस्यं 
सर्वान्तयीमितसवैनियन्तरखश्रषण्छनन्यलय समप्ये परमेधरारोधनष्पाणीति 
निश्चयेन पस्मेखरायाषयिघखा निरदीत्वत्छले वाज्छारहितः; अतत ए निमे 
कमेणिः ममतारहितो. मूत्वा विगतञरः- एेदेकामुप्मिकार्दिषुश्व खनिमित्त- 
चोकमोहरहितस्त्व सुमुष्चधेध्यस्व स्वधमाचर ॥२०॥ > 
सिककरवैतबोधकमिति वि्रण्वन्तः पर्ता: । , "क्ता शस्य रसा?दित्य।सनतः 
कतैखस्याचाेण निधीरितत्वात्‌ । विस्तरस्तु निगभान्ताथनिष्कर्षे द्रष्ग्यः॥२७॥ 
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५८ सव्याघ्य श्रीनीरुकण्ठमगव त्पादाराध्यङ्कतमाष्योपेतायु श्रीभगवद्रीताु 


एवमुपपादितवेदिकमतपरमसिद्धान्तानुसारेण परमेश राराधनबुद्धया 

कर्मानुष्ठानस्य फलमाह- 
ये मे मतमिदं नित्यमसुतिष्ठन्ति मानवाः । 
भ्रद्ाघन्तोऽनप्रयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कमभि; ॥२१॥ 

य इति। ये मनवा मनुप्थाधिकारलाच्छःख्लघ्येद्‌ फखामिपन्धि 
राहिव्येन परमेश्राराधननुद्धया कर्माचरणद्पं मे मतं मदन्तरासम्‌तपरमेख - 
रोक्तवेद ्ास्पयैसिद्धतया वैदिकं मतं श्रद्धावन्तोप्मरत्रेति विदरासञ्चाछिनोऽन- 
सूयन्तो दुःखासके कर्मणि मां प्रवतग्रतीति पटनेरररे दोषदृष्टि अनु- 
तिष्ठन्स्याचरन्ति ते कममिर्वन्धहेतुभिमे च्यन्ते परमेश्दरधसादलमेन वबन्धमुक्ति - 
मधिगमिष्यन्तीति भावः ॥२९१)) 

विपक्षे दोषमाह- 

ये सेतदभ्यघ्रयन्तो नाबुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवेज्ञानविमूढास्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतसः ॥२२॥ 

ये विति । वुशब्दः श्रद्धाजाञ्यं सूचयति ये नास्ततिप्रादत 
श्रद्धारहिता अभ्यतूयन्तो मदुक्तं वैदिरृराद्धान्त द्विषन्तो मे परमेदवरस्य मप 
प्रतिपादित नानुतिष्ठन्ति नावलम्बते, सषैतानविमूढान्‌. स्वषु कमप्रोगन्ञान- 
योगविषयेषु ज्ञानेषु विमूढान्‌ विमोहेन विपदीताथेग्रहणपरानचेतसो बुद्धिदीनान्‌, 
अत एव नष्टान्‌ कमज्ञानखूपोभगरभ्र्ठान्‌ विद्धीत्यथेः ॥२२॥ | | 

नन्वेवं तहिं स्वैपि निष्कामास्स्षं परमेश्वरारषनबुद्धया कुतो नानु- ` 
तिष्ठन्तीत्यत आह- 

सदर चेष्टते स्वस्याः भ्रकरतेज्ञानवानपि । ्‌ 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः फ कर्षयति ॥३३॥ . 
सद्श्मिति । ज्ञानवानपि विद्वानपि खध्यास्स्वीयाथाः भङ्कतेः प्र।गजन्म- 
संस्कारस्य सदशमनुगुणमेत्र वेष्टते प्रवतेते । मतानि प्राणिनस्सर्वैपि प्रतिं 
परागजन्भवासनां यान्त्यनुवतेन्ते । एवंसति निग्रह इन्दियजयः फ करिष्यति ? 
न शवनोतीत्यथः ॥२३॥ 
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परकृतिवदवर्तिव्वप्रकारमाह- 
इन्द्रियस्येन्दरियस्याथे राग्देपौ व्यवस्थितो । 
तयोन वश्चमागन्छेत्तौ द्यस्य परिपन्थिनो ॥३४॥ 
इन्द्रियेति । इच्धियस्येन्धियस्य श्रोत्ादिज्ञनेन्धिथघ्याथ शब्दादौ 
वागादिकर्मद्धियस्याथे इ वनादौ रागद्वेषो तदनुबुभूषःरूपो रागक्तदनुभवे प्रतिहते च 
द्वेषश्च व्यवस्थिताववजेनीयतया स्थितावित्यथेः । तानेव श्र्भरयस्ते यतमाने 
पुरुषं प्रसह्य खकर्यिषु प्रवतेयत इति भावः | तस्मात्तयो रागद्वेषयोवेशचम[यत्ततां 
नागच्छेत्‌ । यतश्चास्य भ्रयस्कामस्य तौ परिपन्थिनो हि परमवैरिणः । यथपि 
भूतानां प्रकृती रागद्वेषादिवरतिन्येव, तथापि तयोवशवतीं न भवेरिति शाघ्ं 
नियमयति ॥२३४॥ 


ननु स्वधमेस्य युद्धादिरूपस्य यथावद्‌दुरनुष्ठेयखासरधमेप्या्हिसादेस्घुक- 
रस्वाद्धमेत्वाविरोषाच्च तत्र न कुतः प्रवर्वितव्यमित्यञ आद- 
शरेयान्स्रधरमो विगुणः परधमास्स्वुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥३५॥ 
श्रेयानिति । विगुणः कतिपयाङ्गदीनोपि स्वधमस्स्वस्ववर्णाश्रम विदितो 
युद्धादिस्स्वनुष्ठितारसवाङ्गसम्पूणं सभनुष्ठितादपि परधमात्तदपेक्षया श्रेयान्‌ भरस्य 
तरः । ततर को हेतुरिव्यत आह-खधमे इति । खर्घमे युद्धादौ निषनं 
मरणमपि त्रेयः स्वगोदिषापिस्पुकीर्िलाभश्चति भावः । परवर्मप्त॒ स्वस्येति 
शोषः । भयावहः प्रति षिद्धत्वेन नरकृदेतुखादित्यथेः ॥२५५॥ 


इन्द्रियस्येति, शाश्च नियमयतीति । अत्रायं मवः- प्रृतिर्विषय- 
स्मरणादिना रागद्वेषजननपूवैकमनव दिते पुरुषमनथं गम्भीरसोतसीभ्र पातयति । 
शाख तु ठतः पुरस्तदेव रब्दादिविषयरागद्वेषविनाशपू$ परमे अरभजनादौ 
तरणाविव प्रवेशयति । एव॑ च नोकाखूढो गम्भीशखोतस इव॒ परमेधरसेवकः 
विषयप्रदाहादनथं न प्राप्नोतीति । एतेन स्वाभाविकीं पधादिसदीं प्रकृतिं 
विजित्य खर्म पवर्तितन्यमिसयुकत भवति ॥३४॥। | 
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तवो वशमागच्छेदिव्युक्तं, तत ॒राग्द्वेषयोरपि भवतेरः कं इति 
विजिन्ञाषराद-- 
अजन उवाच- 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापे चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि बा््णय ! बरादिव नियोजितः ॥३६॥ 
अथेति । उर्प्येय दृष्णिवश्चावतीणपूर्ष! पापमनथेखूय कतैमनिच्छननपि 
बसानियोजित इव बलात्कारेण केन कारणभूतेन राज्ञेव भयुक्तः भरितः चर्‌- 
त्याचरति तमनयैमागपवतेकं व्रहि- तद्‌ ज्ञाता सणुच्छेश्तुमिति भावः ॥३.६॥ 
काममय एवाय पुरूष इति श्रतिमनुखव्योत्तरमाह-- 
श्रीभगवादुवाच- 
काम्‌ एष क्रोध रष रजोगुणसयुद्धवः 
महाशनो महापाप्मा विद्धयनमिह वैरिणम्‌ ॥३५७॥ 
काम इति। एष खया प्रष्ठः रजोगुणसमुद्धवः दुःखपव्रतकप्रकृति- 
गुणपरसूतः भाचीनवासनाजन्य एष काम एव, क्रोधः कान एव॒ केनचितति 
हतः क्रोधरूपेण परिणमत इत्यथः | महाशनो महदश्चनमस्येति । 'यल्छथिव्यां 
वरीहियवे हिरण्य पतवर्लियः। नारमेकष्य तत्सर्वं इति मला श त्रने'दिति 
स्मरणात्‌ । महापाप्माऽतिमयष्ः तेनैव प्रेरिताऽनथैमिति जानन्नपि प्राप 
करोते । त्देन काभमेई संभरे वैरिण जानीहि ज्ञावा ते जहीति भावः॥ 
अध्य वैरि दान्ते: प्रतिबोधयति- 
धूमेनाव्रियते चद्धियेथा्दर्लो मठेन च । 
यथोस्खरेनाऽऽवरतो गभेस्तथा तेनेदमाव्रतम्‌ ॥२८॥ 
धूमेनेति । द्यं विवेकज्ञानं तेन कामेनाडतमाच्छदविते धूमेन वहि- 
काम इति । वेरिणमिति । अत एव- “अजक्रामतः क्रियाः कधि- 
त्पदयन्ते नेह कष्य चित्‌ । यथद्धि कुषते जन्तुस्तत्त्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥' 
इव्युक्तम्‌ । एतेन कामो प्रतिषिद्धक्रि धा भवतेयन्‌ केनचिस्मतिहतः क्रोष- 
रूपेण परिणमन्‌ ितामापादर्यश्च जनश्व सर्वानथेहेतुरियुक्तं भवति ॥३७॥ 
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रात्रियते आदर्शो मटेन च । यथा च गभे उच्वेन जरायुणा उथा कामे 
नादरतमिव्यथेः ॥२३८॥ 


आवरणविधमाचष्टे-- 
आत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय ! दुष्प्रेणाऽनठेन च ॥३९॥ 


आढतमिति । ज्ञानिनो ज्ञानस्त्रमाकस्य जन्तो र्नित्यवैरिणा दुरन्त- 
शात्ुणा विषयल्यामोहजननेना विच्छिन्संसारख्पानथेहेतुनेस्थथैः । दुष्पूरेण 
पर्याधिरहितेनानठेन च- अत्र चराब्द्‌ इतव्राथः । वहिपदशेन- कामस्य वहि- 
सादरं पुराणप्रसिद्धमेव । यथा (न जाबु कापः कामानाघ्रुपमोयेन शाम्यति । 
हविषा ङष्णवर्समव सूय एवामिवधेत' इति कामरूपेण वाञ्छाङ्पे् नित्यवैरिणा 
ज्ञाने परमेश्वरविषययुक्तिमूलम्तसित्येः ॥३९॥ 
रात्रोरधिष्ठानेऽज्ञाते स न जेत शक्य {इति तदविष्ठानमाह-- 
इन्द्रियाणि मनो उुद्धिरश्याधिष्ठनमुच्यते । 
एतेविमोहयत्येव ज्ञानमा्ररय देहिनम्‌ ॥५०॥ 
इन्द्रियाणीति । इन्दियाणि श्रोत्रादीनि, वागादीनि च मनप्सङ्कल्था- 
त्मकं बुद्धिरव्यवसायदूपा चास्य कामस्यापिष्ठानमित्यथेः । फएतैरिन्धियादिभिः 
सन्यापारैक्ञानमाच्छाय देहिनं विमोहयतीर्यथः ॥४०॥ 
कानजयोपायमाह-- | 
तस्माखभिन्द्िथाण्यादौ नियस्य भरतर्षम ! 
पाप्मान प्रजदिषयेनं ज्ञनविज्ञाननाश्नम्‌ ॥०१॥ 
इन्द्रियाणीति । भरतषेम शत्रनयठुश्चलेत्यथैः । तस्मादिन्धियधारा 
देहिमोहकल्रात्कामस्य ।. जादो मोहनापपुरस्प्ादेव- लमिद्धियाणि नियम्य 
निगद विजित्मेव्यथेः । प्वेज्ञानविज्ञाननाश्नं कामरूपं पाप्मान सतुं प्रजहिहि 
भातयेत्यधेः. ।\४१॥ | 
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पूवस्मिन्दरोके इन्द्रियाणां वेशंकायत्वसुक्तमत्र वशीकायत इद्धिया- 
दीनां परापरमाव दशेयति- 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रिमेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धः परतस्सु सः ॥४२॥ 
वीकायैत्व इन्दियेभ्यः श्रोत्रादिभ्यः मनः परं, मनसि विषःध्यानपरृ्तौ 
विषयासन्निषानेपि रागादिविज्ञम्भणात्‌ । तस्मादपि बुद्धिः पर्‌ा- अध्यवसायामावे 
मनसोऽकिंचितकरत्वात्‌ । वुद्धेरप्यासमा परः- सवेस्यापि विषयप्रृतेरात्मे च्छ- 
यत्तत्वात्‌ | अत एवोक्तं- “यो बुद्धः परतस्तु स' इति ॥४२॥ 
एव बुद्धेः परं बुध्वा संस्तभ्यार्मानमात्मना । 
जहि शत्र महावाहो! कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयापिक्यां भीषम- 
पवेणि श्रीमद्धगवद्धीताष्रपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग 
शाखे श्रीढृष्णाजनसंवादे कमयोगोनाम 
वतीयोऽध्यायः । 
एवमुक्तरीस्या प्रस्यगालान बुद्धेः परं बुध्वा आत्नैव मूतनिश्वयालसकया 
बुद्धयाऽऽत्मान मनस्संस्तभ्य पारमेश्वरबुद्धया योगे प्रतिष्ठाप्य स्थिरीङ्कत्य दुर- 
सद दुधेषं कामरूपशल्वं दीव्यथः ॥४३॥ 
इति श्रीजगद्‌गुरु उेताचायभगव सादशिष्य श्रीभरहोकाराध्य 
नीलकण्टमगवतः कृतो श्रीमद्धगव द्रीतामाष्ये 
तृतीयोऽध्यायः । 
अलारं श्रतिः- इइन्दियेभ्यः परा ह्यथो अर्थेभ्यश्च परं मन: । मनसस्तु 
परा बुद्धिवेद्धेरात्मा महान्परः । महतः परमग्यक्तमव्यक्तादपुरुषः परः । पुरुषान्न 
परं किश्चित्सा काष्ठा सा परा गतिरिति । | 
अस्यायमथेः--इन्दियेभ्योऽर्थाक्पद्विषयार्शन्दादयो वश्ीक यित्वपराः 
` प्रबलाः । वदयेन्दरियस्यापि विषयसन्निष।विन्दियविज॒म्भणात्तेभ्यो मनः पर- मनसि 
विषयध्यानपवृत्तौ विषयासन्निघानेपि रागादिविजम्भणात्‌ । तस्मादपि बुद्धिः 
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परा- अध्यवसाय मावे मनसोऽकिञ्चित्करघाव्‌ । ततोऽप्यात्मा परः- सत्ैघ्यापि 
विषयप्रवततेरारमेच्छायत्तत्वात्‌ । तत एवासमाऽणुरपि महानिति विदिते | 
तस्षादप्यव्यक्तं रारीरं परम्‌ । तदायत्तव्वात्सर्वासापपि पुर्षपद्रतीनाम्‌ । तस्मा- 
दपि परः सर्वान्तर्यामी सवै्रेरकः परिपूणतवालुलशञ्वाच्यरेश्व इनीन्वि- 
यादयो वती क्रायतायामुतरो्तरं परा उच्यन्त इति । 'यच्छेद्राव्मनसी प्राज्ञ 
हत्यादिमन्त्रोप्युक्तमथं स्फुटीकरोति । तथा हि श्रु- 'च्छेदर।्नसी प्राजञप्तय- 
च्छेदूज्ञान आलनि । ज्ञानमास्मनि महति नियच्छेतथच्छेच्छान्प अल'नीति । 
अप्य मन्तस्यायमथेः-- वागुपलक्षितं स्मपीद्धियजातं मनसि निगच्छेद्‌ दयन्धिथ- 
व्यापकरससुरखञय मनोमत्रिणावतिष्ठेत्‌ । विषश्रविकद्पाभिषुखं तन्मन जात्नि 
निशितायां बुद्धो विषयदोपाध्यमायरूपषायां नियच्छेतां वुद्धि महति प्रय 
गतनि नियच्छेत्तद्ुपादेयताविषथां तधव्रणं कुर्याद्‌, त च प्रत्यगास्ानै 
निरुप्ते परमात्मनि यच्छेतच्छेषताप्रतिपर्सिं न कुर्यादिति । कथमयमर्थो 
भ्यत इति चेप्पूबपरपरामदीन वागादिशबदेषु . छान्दकषव्युसच्याश्रथणात्कवि. 
क्किश्चिननियच्छेदिति कमांषिकरणयुक्तं हि नियमन द्वितीयादिवाकपेषूच्यते । 
अतो वागिप्यत द्वितीयर्थिं प्रथमा सुपां सुदगिते द्वितीधायाम्पुटुा मनसी 
इति छन्दसो दीधः । इयान्‌ वाजीरयादिसूत्रेग सप्तम्या ईकरो वा चतुर्थ - 
वाक्ये तदिति लिङ्गग्यस्ययः पूवेवाक्ये सप्तमीनिर्दिषटस्यानन्तरवाक्ये द्वितीयया 
निर्देश इति पूवेवाक्रषु द शेनेनात्र तघपरघ्य च।समपरलात्‌ । 


एतेन प्रङ्ृतगी ता विद्रतौ गूढाथदीपिकाख्यायां तच्छरृता द्धिभेभ्यः परा 
द्यथा" इत्या दिमन्त्रे एतानामव्याङ्क पादिपरतया यद्याख्प्रातं तदसत्‌- बञ्मभीमां- 
सायामानुमानिकाधिकरणे तत्रस्याव्यक्तपदस्य शरीरपरस्वेन निर्धारिततया तद्विरुढ - 
त्वात्‌ । बहुश्ररयन्तरविरु द्रस्वाचेत्यऊ बहुना ॥४२॥ 


इति श्रीमह्लोकाराध्यशिवयोगिमहोपाष्पराय नागलिङ्गशिशारष्य- 
कृतायां रधघुचन्द्रिकाख्यतच्वागरताकरव्प्राख्प्रायां 
` तृतीयोऽध्यायः । 
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श्री शिवाय गुरवे नमः | 
कचुचन्द्रिकाव्याख्याविरसित 
श्रीनीरुकण्डभगवत्पादाराध्यङ़तभाष्योपेतार 


श्रीमगवद्वाताघर 


 यज्ञविभागयोगोनाम चतुर्थोऽध्यायः । 











 त््रीयेऽ्याये सुधक्षोः कमेयोगसमुचितं ज्ञानयोगं विधाय तत्राप्यसङ्ग- ` 
कमयोग एव भांत ज्ञानयो गध्याप्थन्तर्मावादि ति समर्थितम्‌ |` एव परपन्च- 
स्थितिदेवुमूतस्य कयोगध्य परमे धरापगविधनेन जञानयोगस(हियषुपपादयिङ्ुः 
मादो परम्पराप्राप्ततवेन स्तुवन्‌- 
श्रीभगवायुवाच-- 
इम षिवस्वते योगं प्रोक्तवानहमग्यम्‌ । 
विवरस्यान्मनवे प्राह मनुरिक्वाकवेऽत्रवीत्‌ ॥१॥ 
एव परम्पराप्राप्तमिंमं राजषेयो विदुः । 
सं कालेनेह संहता योगो नष्ट! परन्तथ! ॥२॥ 
स एवायं मयातेऽयं योगः प्रोक्तः पुरातनः। 
भक्तोऽति मे सखा चेति रहस्यं द्यतदुत्तमम्‌ ॥३) 
इममिति । अजन्‌ |. अथ कर्मयोगः केतकं युद्धपो त्सहिनाय निगदित 
इति न मन्वीथाः, भपि तु, लोक्थितिमूरुतात्‌ , परमपुमथेसाघनत्वा्च-योग~- 
मिर्भः.पुराऽई नाराग्रणो विवस्वते. क्षत्रि्करुरुमूलकन्दायादित्याय प्रोक्तवानुप-- 
दिष्टवान्‌ । स तु मनवे लपुत्राय भरोक्तडनिर्यथेः | सोऽपीश््ाकवेः निज ` 
पुत्रायाऽत्रवीत्‌ । अयेष्ठपुत्राय भरा्ेति श्रवणात्‌ । एवम दिःयमरभ्य गुरु- 
परम्परापर पतमिम योग राजषयः पसुतवे सतिं सूक्षमथेत्रादिण इत्यथः । राजि- 
पद युसुक्षूण।सपलकषक्मन्येवीशधेः । सोऽनादिवेदमूखोऽनन्तफटोऽनादिगुर्‌- 
परम्पराप्रषव्यथः । योगो मंहतः` दीर्ध : कलेन ध्महानिकरेणेप्यथः | 
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९ = “५ ९ १ चतुर्थोऽध्यायः | ्‌ त ६५ 


नष्टः- विच्छिन्नसम््रदायो जात इत्यथः । स एवाय पुराऽनोऽनादिगुरुपरम्परा- 
प्राप्तो योगः- मध विच्छ्िपतम््रदाये कटे मया ते दुभ्य तव मम भक्तक्सता 
चेति परोक्तः । मयान्यस्मे नोच्यत इव्यथः । हि यस्म देतदङ्ञानेमुचप रहस्य. 
मतिरहस्यम्‌ ॥३॥ 
वाघुदेव्य विवस्वन्त॑प्रति योगोपदेशासम्भवै परयन्नजनः एच्छति- 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः 
कथमेतद्विजानीयां समाद मरो कवानिति ॥४॥ 
अवरमिति । भवतो जन्भ भवदुत्पत्िः । भपरमस्पकालिकमिदानी- 
म्तनखाद्धिवल्लत जादिप्यध्य जन्म । ` परं सर्गादिमवखाद्ह्पूषक्ालिकं- पुर्या 
भक्तौ धाता यथापूरवैभद्पकदिति श्रवणादिप्यभैः । तस्मत्तेदानीनउनत्वा- 
न्मनुप्यमात्रत्दपवरज्ञसाच त्व पूवेननाय देवराय स्वेदिद उपदिष्टानि 
ध्येतदिममर्थं कथं विजानीयां विशसेवमित्यथः ।(9॥ | 
 . एव प्र्टवन्तमजेनं प्रति मवान्तर उपादिशमिधाह-- 
श्रीभगवादुगच- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चान ! 
“ .. तान्यहं वेद सवांणि न त्वं वेत्थ परन्तप! ॥५५॥ 

_ बहूनीति। मे मम बहूनि जन्मानि तव च व्यतीतानि; वानि सर्वा- . 
ण्यहं वेद जानामि; जातिष्मरत्ादिव्यथेः। वव॑तु न.वेत्थ .न्‌ जानासि |. 
एतेना तीते जन्मनि पोक्तवानिष्युक्तं भवति ॥५॥ ॑ | 

~ स्वस्य जातिसरत्वे कारणमाह- 

अजोपि सनव्ययामा भूतानामीश्वरोपि सन्‌ । ` 

ग्रकृति स्वामवष्टभ्य सम्भवाम्यात्ममायया ॥६॥ 
अजोऽपीति । अन्ययालसमा पारमे धरचिच्छरथराख्पः, - मत एवाजोऽपि 
अन्भरदितोऽपि सन्‌ मूतानां जीवानामीश्वरोऽपि प।रमेश्वरचिच्छत्यशभूतत- 


: . . अजोपीति, पारमेश्वरचिच्छक्त्यश्चरूप इतिं । याडउमासा 
महाविष्णुरिति श्रषणादिव्यधः । ` "जत एर ` हरिर पारिजातसदैतायां 
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६६ सन्याख्य श्रीनीरुकण्डभगवत्ादाराध्यङकेतम।°योपेताघ्ु भ्रीभगवद्धीताय 


देवेत्यथः । स्वां स्वीयां पारमेश्वरचिच्छक्तिपां प्रकृतिं मूलपक्ृतिमवृष्टभ्याषि 
ष्यासंमाययां स्वशक्त्या सम्भवामि शरीरधारणं करोमी्यथः ॥६॥ 
कदा सम्भवसीत्यत भआद- 
यदा यदा हि धमेख गलानिभेवति भारत ! 
अभ्युत्थानपधमेख तदात्मान सजाप्रहम्‌ ॥1 
यदेति । ध्मेख रो कस्थितिमूलघ्य वर्णाश्रमनिबन्धन्; वेद विहितस्ये- 
त्यथः । गखानिहीनियेदा भवति, अधर्मस्य वेदपरतिषिद्धस्याभ्यु्थानमापिवये 
तदाऽऽत्मानं देहं सजामि विमम्धवतरामीरयथः ॥७॥ 
एवं पारमेशधरथ्कत्यंशमूतस्य तंव सुवि किमर्थो देहपरिप्रह इव्याश्च- 
इया | 
परितांणाय साधूनां विनाशाय च दृष्छेताभं । 
धरमेस्थापनांथायं सम्भवोमिं युगे युगे ॥८॥ 
परित्राणायेति । साधूनां धार्मिकाणां परित्राणाय संरक्षणाय, दुष्त 
पापिनां विनाशाय च वधाय च, धमेसंस्थापनस्य दै्टनिग्रहशिंानुपरहमूरुता- 
दिति भवः । धर्मेसस्यापनार्थाय धर्मं ॒स्थि0कतमिव्यथैः । रोकस्थितेरषेमं 
स्थिति निवन्धनवाह्ोकस्थितेमंद धिङ्तत्वाचेति भावः ॥<॥ 
पारिजतप्राथेना्थं वाघुदेवेन दूततया इन्द प्रति प्रेषितेन नारदेन नानाविधोपयैः 
प्रोर्थित इन्द्रो यदा पारिजाते न दापुमेच्छत्तदा- "य एको विमध्यास्ते प्रधानं 
जंगतो हरः । प्रहृत्याऽय परं सव क्षेतज्ञं वै विदुवेधाः ॥ तस्याञ्यक्तस्य यौ ` 
व्यक्तो भागस्स च भवोद्भवः । तस्यात्मा प्रथमो देवो विष्णुत्सवेत्र धीमतः | 
प्रकृत्याः प्रथमो भागः उमादेवीह चाश्वती । व्यक्तस्सवेमयो विष्णुः क्लीपज्ञो 
लोकभावनः ।॥ इव्युक्तम्‌ । तत्रैव श्री्घप्णतपश्चर्यानन्तरं शिवेन सह प्र्यक्षी 
भूताया उमायाः इृष्णप्रति- "वस्त॒ जने तवानन्जां निश्चलं स्वैदाऽच्युत । 
अनन्यामीडदवरे भक्तिमात्मन्यपि च केवश ॥ त हि नारायणस्साक्षास्स्वामा 
पुरषोचमः । . प्रार्थितो देवतैः पूर्वं सज्ञातो देषकीषुनः ॥ पश्य त्वमासना> 
त्मानभमङे परम पदम्‌ । नावयोवियते मेदमेतध पश्यनिति सूरय इति | पयव च 
नारायणस्य सर्वं पारम्यं शिव ्कत्यद्चलमूरुमेवेति भावः ॥६॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः 4. > ^" & 9 


जन्म कमे च मे दिन्यमेवं यो वेत्ति ततः । 
त्यक्त्वा देहं पुनज्ञनम नेति मामेति सोऽजेन ! ॥९॥ 
जन्येति । मे जन्म- अवतारष्प, कम धमेपरिपालनष्पं च यस्तत््वतो 
याथार्थ्यन वेत्ति जानाति स तत्वविदेह त्यक्तवा देहावसान इत्यथः । पुनजन्म 
पुनभवं नेति न प्राप्नोति । कितु मां सवान्तरास्मतया मदन्तरासान परमेखर- 
भवेति प्राप्नोतीव्यथः ॥८॥ 
ननु सवरदीयनसकमेन्ञानेन वा -परमेश्वरज्ञानेन वा कथ परमेश्वरपरा्ि- 
रिष्यत षाह- - 
वीतरागभयक्रोधा मन्मथा मायुपाश्रिताः । 
बरहपो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥१०॥ ` 
दीतरागेति । वीतरागभयक्रोधाः बीता विगता रागमग्रकोधा राग- 
हेषादयो -भ्यस्ते तथोक्ताः, प्रशान्तान्तःकरणतया कमादिदोषरदहित्रा इत्यधेः । 
मन्पग्म . अनन्यभावेन परमेश्वरध्यानपरा एवं मां मदन्तयासाने परमेश्वरमुपाश्चिता 
भक्तियोगेन सेवमाना ज्ञानतपसा ध्यानयोगेन पूता निदग्वाडोषकमपाा बहवो 
योगिनो मद्भावं परमेश्वरख्पतामागताः पराप्ताः ॥१०॥ 
ननु ये ज्ञानतपसा पूता निष्कामास्ते परमेश्वसाधिष्पां सक्तिमषि- 
गच्छन्ति, न त्वन्ये सकामा इति परमेश्वरस्य कथं पद्येषु मर्य वेषम्य 
युज्यत इत्यत ह-- 
ये यथा सां श्रप्लन्ते तांस्तथ भजाम्यहम 1 
मघ वत्माऽयुवतेन्ते सठष्याः प्रथ | सूत्रः ॥१९॥ 
ये यथेति । ये जना मां मदन्तर।त्ानै परमेश्वरं यथा येन्‌ प्रकारेण 


` ज्ञन्मेति, मदन्तयात्मानमि जन्मेति, मदन्तरात्मानमित्नि । अस्मच्छन्दोऽन्त्याीमिपर इति 
भावः । अल्ल ये ते वाघुदेवस्येश्वरत्वममिपन्यन्ते ते ^ईदवरस्सवेमूतानां इदेशेऽ- 
ज्ञन तिष्ठति । उत्तमः पृर्पृष्तवन्यः परमास्मे्युदाह्7 हईत्यादिमिर्वक्षयमाणो- 
क्रिमिः पराहन्यन्त इत्याशयः । सच वाघुदेवगतजन्पकेज्ञानेन तदितरपरमेश्वर 
प्राप्टुक्तिर्विरुद्धेति शङ्कं, वघुदेवः पारमेखरचिच्छत्स्यशमूत इत्यादिज्ञान्य 
परमेइवरज्ञानमूरुत्वासरमेदवरज्ञानप्य च तस्म ।धिहैवुत्वाच ॥९॥ निः 
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६८ सत्यार्य श्रीनीलकष्ठमगवलादाराषयक्ृतमाष्योपेताघु श्ीमगवदरीताघु 


प्रपयन्ते सेवन्तेऽहं॑परमेसवरस्तांस्तथेव तेन ` तेन भकारेणेवे मजाम्यनुग्रूहती 
त्यः ।. मोक्षपरदानेन निष्कामान्‌ मोगप्रदानेन सकामाश्च स्वानपि पर- 
मेरवरोऽनुग्रह;ीति न त्य किञ्चिदपि वैषम्य विद्यते । सेवानुरूपफर्पदाना- 
दिव्याशयः ¡ दे पाथ ! स्वशस्सर्वेपीन््रादिसेभका अपि मनुष्या मम परमेखरस्य 
वलै भजनम -नुवपैन्तेऽनुसरन्ति । इन्द्रादिरूपेण।पि परमेखरस्यैव सेभ्य- 
मानप्वादिष्यथः ॥ १ १॥ 


ननु स्वपि किमिति मोक्षाथमेव परमेश्वरं न सेषन्त हइद्यत भह-- 


कांश्षन्तः कमेणां सिद्धिं यजन्त इह देवता 
क्षिप्र हि मादुषे लोके सिद्धिभेवति कमजा ॥१२॥ 


काक्षन्त इति । ये जनाः कर्मणाननिष्टोमादीनां सिद्धि ` खर्गादिफई 
काक्षन्तः कामयपान। इह रोके देवता इन्द्र।दीन्‌ भजन्ते सेवन्ते तेषां जनानां 
कर्मजा कमेफलमूता सिद्धिः खगोदिः क्षिप्रं चीपूमेव भवति । नतु मोक्षसिद्धिः 
तस्या भक्तियोगेकरुभ्यलखात्‌ । भक्तियोगस्यापि “कोरिजन्मामितैः पण्येरिशवे 
भक्तिः भरजायततः इप्यनन्धजनुरन्तरारचितममूतघुकतेकरम्यतग्रा दुरुभखा- 
दित्यः ॥१२॥ | 

मवदुक्तः कयोगस्सवैरपि किमिति नानुष्ेय इसत भाह-- `. 


चातुवेण्ये मया सुष्ट -गुणकमविभागक् 
तस्य कतांरमपि मां विद्धयकतांरमव्ययम्र्‌ ॥१३॥ 


चातुवेण्येमिति । चत्वारो वणा एव चादुपै्ं मया भदन्तर्यामिणा 
ईैरेण खष्टसुतपादित, गुणक्मे विभागशः नाक्मणादीनां सत्वादिगुणपरनिलात्‌ ,. 
शमदमशोयोदिकमपरल्रा् गुणानां कमणां च विभगेः स॒ष्टमित्यन्वयः । एर्व 
गुणकमेविभागयुक्तप्य वणविमागस्य कर्तारं कारणभूतमपि मामकर्वारं 
विषमखष्टेः प्राणिधमाधमेसपिश्षत्रया न निरपेक्ष कारणमिति विद्धि, मव एव 
सू- वैषम्यनेधेण्ये न सापेक्षत्वा'दित्याचर्येणोक्तम्‌ ॥१३॥ | 
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चर्योऽ्ययः|  -. , ६९ 


उक्तमथमुपसंहरति-- . .. 
न सां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्पृहा । 
हृति मां योऽभिजानाति कभेभिने स वध्यते ॥१४॥ 
कर्माणि विचिलसर्गादीनि मां मढन्तरास्माने परमेश्वरं न छिम्पन्ति 
न्‌ स्प्श्चन्ति; सष्टेः खञ्यप्राणिक्ममूर्त्वेन रागद्वेषप्रयुक्तत्वाभावादिव्यथः. मे 
परमेदवरस्य कमेफले सर्गादिकमेफले सहा वाञ्छा न विद्यते, “भाक्तकामस्य 
का सप्र'हेति श्रुतेरिति खष्टेः पजन्यवन्निमित्तमात्रमेव परमेश्वरस्छष्टिवेचिन्ये तु 
करणमूत॑॑छखञ्यप्राणिकर्मेवेति मां परमेडवरयाथास्मय॑यो जनोऽभिजानाति स 
विद्धान्‌ क्ममिः पुनभवपदेः पुण्यपापे बध्यते; कर्मपाशचाद्विमुक्तो भवतीव्येः ॥ 
ये यथा मां प्रपद्यन्त ह्यादिचतुर्दकोक्या भसङ्भासाप्तमीडवरस्य वैषम्य- 
मपनुच पूवेमुक्तं कर्मयोग सविशेषमुपदेष्टं रस्तौति- 
एवै ज्ञात्वा छते कमे स्वैरपि अुध॒श्चभिः । 
कुरु कर्मेव तस्मात्वं पूर्वैः पूवेतरं इतम्‌ ॥१५॥ 
एवभिति । एवभुक्तरीत्या वेषभ्यनेधेण्यरहिते मां परमेश्वरं ज्ञात्वा 
सवैः पूथैमन्वादिमिरपि अ्॒चुभिः पूरं युगान्रेपि कतमा चरितं कर्मैव कर्म 
योग एव, तस्मात्कारणात्वै कर्मैव. कमयो गमेव कुर्वाचर ॥१८॥ 
वक्ष्यमाणः कमेयोगो दुर्बोध इत्याह-- 
कि कम किमकर्मेति भनयोऽप्यत्र मोहिताः 
तत्ते कमे प्रवक्ष्यामि यदृज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽद्यभात्‌ ॥१९॥ 
किमिति | कमम ॒पुसुष्षुणाऽनुष्टेय कमं किं कि्पम्‌ ? अकर्मक 
- शसमनो याथास्म्य फ किख्पमिति । भत्राहिमिननर्थे कवयः प्रतिभाश्ाछिनोऽपि 
मोहिता मोह गता यथावन्न जानन्तीव्यथेः। यत्कमयोर ज्ञात्वा विज्ञाय 
लञ्युभास्संसारान्मोक्ष्यसे विसुक्तिमधिगमिष्यसि, तत्तथाविथ कर्मयोगं ते तुभ्य 
प्रवक्ष्यामि ब्रवीमि । श्रृण्विति रोषः ॥१८॥ ` 
न मामिति, पजञन्यवदिति । यथा सस्योखत्यादौ वृष्टिभदः पजन्यो 
निमिचमात्रमेव, फटविशेषे तु ठसकेतगतं सारदत्तर तथेतेत्या्यः ॥१४॥ 


((.0- 421048111\/80॥ 811 (0601100. 14111260 0 €810011 


७५ सत्यल्य ्ीनीरुकण्ठमगवत्पादाराध्ङ्उमाभ्योषैताघु श्रीभगवद्रीताघु 


कपेणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च बिकमणः । 
अकमेणश्च बोद्धव्य गहना कमणो गतिः ॥१९॥ 
कमेण इति । कममणो निस्यनेमितिकखूपप्य विहितस्यापि तत्व 
बोद्धव्यमस्ति । णव विकर्मणः प्रतिषिद्धस्यापि बोद्धत्यम्ति। अकर्मणश्च 
तूप्णीमावस्यापि तत्व बो द्धव्यमस्तीरयथेः । तस्मा्कमेणो विधिप्रतिषेधविषयस्य 
गतिस्तत्वै गहना दुर्विज्ञेयमित्यथेः ॥१७॥ 
कर्मीकर्मणोर्बोद्धव्यमाह-- 


कमेण्यकमे य! पर्येदकमंणि च कम यः । 
स बुद्धिमान्मरुष्येषु स युक्तः उत्ल मेङ्‌ ॥१८॥ 
कमेणीति । कमणि विहिते निप्यनेमित्तिकङ्पेऽकरमं परमेकराराधन- 
खूपतयाऽबन्धहेतुखम्‌ । फखासङ्गरादिप्येन . पृण्यपापरूपनन्मान्तरमू्लामावा- 
दिस्यथेः । अकर्मणि च विहिताकरणे कमे पत्यवायजन्‌क्रस्वेन बन्धहेतुखं य 
ृ्येन्न नीयाः जनो मनुष्येषु पण्डितम्मन्येषु .बुद्धिभान्ज्ञानयोगवित्‌ 1. त्ल- 
करमृत्‌- परमेश्वराराघनबुद्धयानुष्ठिवष्य कमणः भरक्तादहेतुत्वेन तत ॒सर्वकरमै- 
फलानाप्रन्तरभात्रादिष्ययः । . युक्तः पारमेखवरयोगयुक्तोऽप्रि भवति । पारमेरर- 
भावयुक्तत्वादिव्याश्चयः ॥१८॥ 
कमणीति । यत्तु कर्मणि देहेन्दियन्य।परि विदिते श्रतिषिद्धे चा 
करोमीति षम्येष्यासेनासन्बारोपिते नोध्येनाचरुसु तरस्थ्क्षादिषु समारोपिते 
चरन इवाकर्त्रीसस्वहपारो चनेन वस्तुतः कर्मामा्वे तटस्थवरक्षादिष्वितर यः 
परयेत्स ॒पशष्यतीत्यादि, तदसङ्गतमेष- तेजत्तिमिरयोरिव विरुद्धस्वभावयो- 
स्सदसतोरात्मानात्मनोः परस्परमध्यासप्याऽसम्भावितत्वेन नोध्येनेस्या्यपमाननिख- 
पणस्य वृधायासविसितत्वात्‌ । 


ठतो यदपि कमणि नित्ये परमेश्वराथेऽनुष्ठीयमाने बन्धहेतुत्वाभावा- 
दकर्मेदमित्यादिना तदसङ्गतमेव नित्यकमेण्कर्मदभिति जानस्याञ्चभमोक्ष्ैठुखा- 
भावात्‌ । मिथ्याज्ञानत्वेन तत्थवाञ्चमलाे्याद्वि, तत्तुच्छम्‌-परमेधंरारावन- 
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चतुर्थोऽध्यायः । . ७.१ 


यख सव समारम्भाः कामपङ्ल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्मांणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१९॥ 
यस्येति । यस्य मुपुक्षो्सवे निव्यनेमितिकादिखूपास्समार्भास्समार- 
भ्यन्त इति तथोक्ताः; कर्माणीप्यथः । कामसङ्कल्प्रजिताः फसभिन्षन्धिरदित। 
जञानाभिनिदश्कर्माणं कमणि परमेखराराधनद्पञय। परमेञखरपस।दद्वारा वन्ध. 
सुक्तिकराण्येवेति ज्ञानागिना जन्मान्तरमूढकभवीजानां दग्त्वेन तथोक्तं, तमेष 
पण्डितं ज्ञानिनमाहुः । वेदायेविद्‌ इति रोषः ॥१९॥ 
उक्तमथ विव्रृणोति- 
त्यक्त्वा कमष्लाप्ङ्गं नित्यतप्तो निराश्रयः । 
कमण्यभिप्रवत्तोऽपि नेव किखित्केति सः ॥२०॥ 
त्यक्त्वेति! कमफरसङ्ग- अचुष्ठीयमानप्य कभेणः फले वान्छां 
स्यक्लोत्छऽग्र निव्यतृक्तो निधये स्वासमूनपरमेदरे तृप्त आनन्दथुकतः; परमेख- 
रालुषन्धःनल्म्भावितानन्दानुभकवानिद्यथेः | निराश्रयः- योगक्नेमायान्थाश्रय- 
रदितः, योगक्षेमविषये निश्चिन्त इत्यथः । योगक्षेम वहाभ्यहमिति वक्ष्य- 
माणतया योगक्षिममारं परमेशवर एव भरतिष्ठाप्य निर्विचार इत्यर्थः । एवम्भूतस्ष 
विद्वान्कमेणि नित्यनैमितिकादाव मिभृतोऽप्याचरनपि किञ्चिदपि न करोत्येव | 
कर्मापदेदोने तेन पारमेरखरज्ञानप्येवाभ्यस्यमानखात्‌ ; फरभिसन्विराहिष्येन्‌ : 
कमेगतपुनभेवांकुराणां दग्ध्वा चेति भावः ॥२०॥ 
निराशीयंतचित्तातमा त्यक्तसवेपयिरहः । 
शारीरं केवर कमे ङतैनाप्नोति फिरिविषम्‌ ॥२१॥ 
 निशंश्ीरिति । निगश्षीः निगेता जाशीः कामना यस्य स निष्कामः 
बुद्धया समम॑नुष्ठितस्यर करणो ऽवन्धक्वस्य घुनेडपेतत्वेन -तद्नभ्युपभनस्य 
शाखाथेविपयौसीकरणनिश्वयज्ृतस्वासपारमेख रद्ेषमूप्वाच । ततोऽपि यदुक्तं . 
शाखेण नामादिषु जह्यरटेवद विहिततवादितव्यादिना, तदयुक्तमेष- थतः भवृत्ति- 
तानां येन सवैमिद ततम्‌ । खकमणा तमभ्थच्य सिद्धि विन्दति मानव इति 
कमेणां परमेधराराधनरूपखस्य विदितत्वात्‌ , तस्मायथोक्तमेव युक्तम्‌ ॥१८॥ 
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७२ सम्य श्रीनीरक्ष्ठमगवषादाराध्येतनाष्योपेताघु श्रीमगवद्वीताषु 


यतं नियमित चित्त मन आतमा शरीरं च यस्य स तथोक्तः । ्यक्तस्सवेविधोपि 
परिग्रहो येन, सवत्र ममताञ्चूलय इव्यथः । शरीरं केवरं ` शरीए्पोषणोपयुक्तमात्र- 
मपि कमे कुवेन्‌ शरीरमाश्रनिवेत्य॑नित्यनेमित्तिकाटिकमाचश्न्‌ किच्विषं मोक्ष 
परतिचन्कं दोषे नाप्नोतीप्यथेः ॥२१॥ 
यचच्छालाभसन्तषटो दन्द्रातीतो विमत्सर । 
समस्सिद्धावरधिद्धौ च इत्यापि न निबध्यते ॥२२॥ 
यदच्छाखामसन्तुष्टः अप्रयतनोपपन्नलामेनैव सन्तृप्तः, न्द्रा तीतः चीतो 
ऽणादिसहः, विमत्सरः निर्वैरः, भयःनोपनतस्य सिद्धावसिद्धावपि समः हषैधोक- 
रहित एरवमूतः कमेयोगी कम कृतापि न निबध्यते स्वीयेन. शुभाञ्चभद्पेग 
त्फठेन न लिक्षो मवतीव्यथेः ॥२२॥ | 
गतसङ्गस्य युक्तस्य. ज्ञानावस्थितचेतक्ः । 
यज्ञायाचरतः कमे समग्र प्रपरिङीथते ॥२३॥ 
` ::, गतसङ्गल्य निष्कम्य, ज्ञाने पारमेशधरेऽपध्थित्त चेतो य्य तस्य, यज्ञाय 
परमेधरा्थं कमे कुवेतः समग्र सवैमपि भविलीयते प्रकर्षेण विटीषते; पुनभम- 
बनधकरं न भवतीत्यथेः ॥२३॥ 
एव प्रकृति विविक्तासमस्वखूपानुसन्धानेन कृतघ्ास्कमैणो ज्ञानाकयैष- 
सुक्तवाऽथ सवेस्य कमणः प्रमेश्वरात्मकृतेनानुष्ठा ना दुज्ञानाकाैत्वुपपादयति-- ` 
नङ्ापेणं जहा दविवृहयाग्नौ ब्रह्मणा हतम्‌ । 
दयेव तेन गन्तव्यं नह्म कमे्तमाधिना ॥२४॥ 
अप्येतेऽनेनेर्यपणं सक्छवादि ` ब्रह्म परमेश्वर एव, हविराज्यादिकं 
र्म परमेदवर एव, नक्षाग्नो हभमानोऽग्निरपि -परमेश्व एव, तस्मिन्‌ बक्षणा 
कर्ता हुतं हय इयेवं ब्रह्मणि परमेडगर एव कमेखूपे समाधिश्च वतिय 
तेन गन्तव्यं शरासन्यं ब्रशव परमेखंर एव, नतु एलन्तरमित्यथः ॥२४॥ _ ` ` 
छत्वापीति । ज्ञाननिष्ठां विनापीति भावः ॥२२॥ 
~ , न त॒ फलान्तरमिति। भग्नः क्था क्रियापि सत परमेश्वर एवेति 
निश्चयेन कर्माचरतस्तत्न बन्धक भवतीति । कितु परमेश्रसायुञयदूपपरम 
मुक्तिसाधक्गमेवेति भवः ॥२४ 
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| ष क € 
देवमेवाऽपरे यज्ञं योगिनः पयुपाप्षते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ेनयोपजुह्ति ॥२५॥ 
दैवमिति । दैवं देवतोदेरोन ह विस्स्यागरूपमेव यज्ञ॒ इत्यपरे केचि- 
योगिनः कमेयोगिनः प्यपापतेऽनुतिष्ठन्तीवयथेः । मपरेऽन्ये तु त्र्मागनौ 
रद्रो वा एष यदग्निरिव्यादिश्चतिप्रामाण्येन परमेश्वररूपेऽनो यज्ञ ॒त्रस्नापैण 
मिति पृवेदरोकोक्तप्रकारेणो पजुहति यज्ञमनुतिष्टन्तीर्यथः | २५॥ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये सयमाग्निषु जहति । 
शब्दादीन्विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जहति ॥२६॥ 
सर्वाणीन्दरियकमांणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मक्षयमयोगाग्नों जइति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
श्रोत्रादीनीति । श्रोढादीनीन्द्ियाणि सयम्पाग्नौ जुहृति विखप- 
यन्ति इन्धियाणि निपील्य सयमनिष्ठा मवन्तीव्यथः । प्रतीद्धियमपि संयमस्य 
मिन्नत्वेन . युज्यते वहव्वम्‌ । भन्ये तु शब्दरादीन्विषयानिन्धियङ्पेष्वम्निषु 
जुहृत्यपयन्ति । अपरे तु इन्धरियकर्माणि ज्ञनिन्दियाणां श्रवणादिकर्माणि 
कर्मेन्धियाणां वचनादिकर्माणि च ज्ञानदीपिते असक्षयमे ध्यानख्पे योगाग्नौ 
जुहति विरापयन्तीत्यथः ॥२६-२७॥ 
द्व्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे । 
खाभ्यायज्ञानयज्ञा् यतयस्संशित्रताः ॥२८॥ 
द्रव्ययज्ञा इति । ` दरग्यदानमेष यज्ञो येषां ते द्रव्ययज्ञाः । इच्छर- 
चान्द्रायणादितप एव॒ यज्ञो येषां ते तपोयज्ञाः । योगश्ित्तशृतिनिरोघ एव 
यज्ञो येषां ते योगयज्ञाः। खाध्यायो वेदपाठः श्रीरद्धाध्यायादिजपविज्ञां 
पटुपाशपतिज्ञानमेव च जपो येषां ते स््राध्याययज्ञा ज्ञानयनज्ञाश्च | यतयो यज्ञ 
शीखाः सभ्यकिशतानि तीक्ष्णानि त्तानि येषां ते बतयज्ञाश्च सर्वेऽप्येते यान्ति 
ब्रह्म सनातनमिव्युत्तरेणान्वयः ॥२८॥ 


1, 
` ,  इन्दरियसूपेष््रग्निष्विति । विषयानुभब्दशायामपि निस्सङ्गा भगिलैन 
भावितेषिन्दियेषु शन्ददीन्‌ हविभौवनया समपयन्तीति भावः ॥२६-२०॥ ` 
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अपाने जुहति प्राणं भ्राणिऽपाने तथाऽपरे । 
प्राणापानगती रुध्वा प्राणायामपरायणाः ॥२९॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणास्प्रणिषु जुहतिं । 
अपान इति । केचिस्माणमपाने जुहति पूरकं कुरैन्तीत्यथेः । भपानं 
प्राणे जुहति रेचक कुवन्ति; प्राणापानगती रष्वा कुग्धक् इसा प्राणायामं 
परायणाः प्राणायाममाचरन्तः प्राणायामपरा अपि सनातन ब्रह यान्तीव्यु्रे 
णान्वयः । अपरे नियताहारा आहारनियमरूपत्रतपराः जीन्यमाणेबु प्राणेषु 
तततदिन्दियेषु प्राणांस्तदुवर्ीजहति ततदिन्द्ियदृततिस्य भावयन्तीत्यर्थः ॥२९॥ 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकरमषाः ॥२ ०॥ 
यत्ञशिष्टाखतथ्चजो यान्ति जह सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञश्य कतोऽन्यः ङुरुपत्तम ! ॥३१॥ 
एते उक्ता द्रभ्ययज्ञादिपरास्सर्वैपि यज्ञ वेदो यज्ञप्वख्पविद एव । यै 
्ेव्ययज्ञादिमिः क्षपित नादिते कटष येषां ते तथोक्ताः। यज्ञान्‌ कृतां 
तदुत्तरकाले दिष्टमवशिष्टमम्रतरूपमन्नं सुज्ञ इवयेधविधाः । परेखराराधन- 
बुद्धया कमयज्ञानाचरन्तः पसेदवरानुप्रदेणेव पद्यपाशधतिख्पक्ञानमवाप्य सना- 
तनं ब्रह्म परमेवं यान्ति सायुज्यमुक्ि लभन्त इत्यथैः । भयज्ञस्योक्तेष्वेकम- 
प्यनाचरतोऽ्ं गेकोऽल्पछखोपीप्यथः । नास्त्यन्यो बहुपुखस्त्वगः कुतः कथ- 
मपि न स्यादिति भावः| ३१॥ 
एवै बहुविधा यज्ञा पितता जद्मणो भख । 
कमेजान्विद्धि तान्सवानेवै ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥ 
एवभिति । एवमुक्तप्रकारेण बहुविधा यज्ञा ब्रह्मणो वेदस्य सुखद्रारे 
दरव्यदानमेवेति । न्यायाजितघनस्याग इव्यथः । व्यागशवेष्टापूतैदत- 
रूपेण विविधो द्रष्टव्यः । त्रतानीति नक्तवरतादीनीति भावः ॥२५] 
| आहारनियमेति । भरितऽनिष्ठा इव्यथः । तत्तदिन्दरिधेथिविं । 
“जिहागे गुल्णिङ्खं स्या"दिस्यादिस्पृत्या जिह्वादिपु रसादीनपेयन्ति ये तेप्य- 
पेणयडपरा मपीति भावः ॥२९॥ 
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वितता विष्वरेणोक्ता इत्यथैः । सर्वानपि तान्‌ कर्मजान्‌ कायिका चिकमान- 
सिककर्मसम्भवान्विद्धि जानीहि । एवं ज्ञाखा विमोक्ष्यसे बन्धविसुकि गमि- 
ष्यसीत्यथेः ॥२२॥ 
कमेयोगे ज्ञानस्यान्तमृतस्वा्कर्मणो ज्ञानरूपत्वभुक्तम्‌ । तत्र ज्ञानां घ्य 
पराधान्यमाह- 
श्रेयान्द्रव्यमयादयज्ञादुज्ञानयज्ञः परन्तप ! 
सर्वे कमांखिलं पाथे! ज्ञाने परिसमाप्यते ॥२३॥ 
ञ्रेयानिति । कर्मज्ञानोभयासकक््मणि द्रभ्यमयायज्ञाकर्मर्पादैश।- 
दूज्ञानयज्ञो ज्ञानरूपांशद्धयान्‌ श्रेष्ठ; । तत्र कारणमाह- पाये | भविल- 
 मप्रतिबद्धं समस्तं श्रोतस्मातखूपं कर्म ज्ञाने पतिपड्यपाशस्वरूपविषये परिसमा- 
प्यते तत्राराधनत्वेनोपयुग्यत इत्यथः ॥२२॥ 
 मोक्षसाधनमूतनज्ञानसिद्धो साधनमाह-- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तखदर्धिनः ॥२४॥ 
तदिति ।. वदज्ञानमविनारि तु (तद्विद्धीस्यारभ्य “एषा तेऽभिहिता 
साङ्ख्ये बुद्धि"रितिषयन्त मयोक्तम्‌ । जने तेऽहमित्यादिना वक्ष्यमाणं च 
भणिपातेन भक्षेण नीचैः पतनेन, परिग्रदनेन कुतो मम संसारातिः ? कथ च 
तन्निवृत्तिरिति प्रदनेन, सेवया शुश्रषया च तच्दर्िनो याथा्यविदो ज्ञानिन 
समाषिसाक्षास्ृतपारमेश्वरश्वरूप। महान्तस्ते ज्ञान पत्यादिविषय॑तदुपदेक्यन्ति 
ज्ञापयिष्यन्तीत्यथेः ॥२४॥ 
ज्ञानप्रापिफल्माच््टे- 
यदज्ञात्वा न पुनर्मोहमें यास्यसि पाण्डव ! 
येन भूतान्यशेषेण द्रकष्यस्यात्मन्यधो मयि ॥२५॥ 
 _ . यदिति । पाण्डव | ज्ञानिमिरुपदिष्टं॒यदृज्ञानमधिगम्य पुनस्त एव 
भनुष्यायास्माभिमानख्पं॑मोहै बन्धुवधादिमू श्रम न य।्वतिः फिच येनैव 
ञानेन मरोषाणि समस्तानि भूतानि प्राणिजातान्यालमनि स्वात्मनि, ततो मपि 
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परमेश्वरे च दरक्ष्यसि । "निरञ्ञनः परम॑साम्यसुपे"तीति श्रुतिसिद्धपरमेशवरे 
परमसाम्यरूपमोक्ष रभिष्यसीव्यथेः ॥३.५॥ 
अपि चेदपि पापेभ्य; सर्वभ्यः पापत्तम, 
सं ज्ञान्वेनेव ब्जिनं सन्तरिष्यसि ॥२६॥ 6 
अपीति । त्व यदि सर्वेभ्यः पापासभ्यः पापङ्त्तमः अतिश्चयेन पाप- 
कारी स्यच्दपि सकरुभपि पापजरुधिं ज्ञानरूपेण पोतेन सन्तरिष्यति भना- 
यासेनातिक्रमिष्यसीव्यथैः ॥३६॥ ` 
एवं क्मेणामकायेकरस्वेन तदतिलद्वेन दष्टन्तममिधाय तन्ना इषटन्त- 
मटि- 
यथेधांसि सभिद्धोग्निभस्मपाल्ुरुतेऽजैन । 
ज्ञानाग्निस्सथेकमांणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ 

यथेति । समिद्धः भरजक्तोभनिरेषांसि काष्ठानि यथा भस्साककरोति 

तथेव ज्ञानानिप्सवाण्यपि कर्माणि मप्मीकरो तीरैः ॥२७॥ 
न हि ज्ञानेन सदश्च पवितमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगक्पिद्धः काङेनात्मनि विन्दति ॥२८॥ 

न हीति । तस्मादञ्खानेन सदशं ज्ञानतुद्थ॑ततोऽन्यत्पवित्र पावनमिह 
तद्योगादिषु न विद्यते । तदूज्ञाने योगसंसिद्धः कमयोगपू्वकध्यानयोगसिद्धि 
द्वारा कार्करमेण स्व यम[सन्येव दिन्दति जानातीत्यभः | ३८॥ 

मोक्षमिति । स्वानि परमेश्वरेपि स्वैभूताधिकरणस्वे दथेनस्य पर- 
मेधरसाङूप्येकरभ्यत्वादिति भावः ॥३५॥ 

पापजरधिमिति । जरुषिषद्‌दुस्तरमपीति भावः ॥२६॥ 

कमांणीति । पुण्यपापद्पाणीत्यर्थः | पापस्येव पण्यस्यापि जन्ममूरूत्वेन 
बन्धकतात्‌ ॥२५७॥ 

स्वयमिति । (ततस्तु तं पयते निष्करं ध्यायमानः पुरि ` शयं पुर्ष- 
मीत" शत्यादिश्ुतिशतेन निगदितः । परमेश्वरसाक्षास्कारः स्वसंवेध ९व, नतु 
गुवोदिभिः संवेदयितं शक्य इति भाव; ॥३८॥ 


ककर च + 
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श्रद्धावाच्‌ रभते ज्ञानं तत्परस्सयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं रुध्वा परां शक्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥२९॥ 
श्रद्धावानिति । श्रद्धावान्‌ गुरूपदिष्टे शलोक्ते वाऽऽस्तिक्युद्धियुक्तः 
तत्परो योगसाधनेकायत्तचित्स्सयतेन्दरियस्सम्यङ्निश्चितवाद्याभ्यन्तरिन्धियो ज्ञान 
समाधिरभ्यपरमेश्वरसाक्षात्काररूपमपरोक्षज्ञानं रमते । तादशं ज्ञान रुन्ध्वाऽ- 
चिरेण शीघमेव परां शन्ति परमणुक्तिमविगच्छति प्राप्नो तीव्यथः ॥२९॥ 


अज्ञश्ाश्रदधानश्च सश्चयात्मा विनश्यति । 
नायं रोकोऽस्ति न पणे न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 
अज्ञ॒ इति । भ्॑ञरशालाचार्योपदेशजन्यज्ञानरदितो वाऽश्रद्षानः- 
उपदिषटेपि पतिपद्युपाश्चविषये ज्ञाने आस्तिक्यरदितो वेद मम सिष्येद्रा न वेति 
तल सश्चयाक्रान्तचित्तो वा विनक्ष्यति खार्थाद्धद्यतीत्यथेः | त्रिष्वपि संशयास 
पापिष्ठ इव्याह-स॒न्चयात्मन इति । जय लोको नास्ति- धनाजनादि- 
विरहात्‌ । पररोकोऽपि नास्ति- कमयोगाभावात्‌ । सुखं सुखरभोऽपि 
नास्तीत्यथः ॥४०॥ 
योगसन्न्यस्तकमांणं ज्ञानसञ्छिनशषयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कमांणि निबभ्रन्ति धनजय { ॥४१॥ 
योगसन्न्यस्तकमो्णं परमेद्वराराघनरूपेण कर्मयोगेन सन्न्यस्तानि तस्मि- 
तर्पितानि कर्माणि, सथ वा समाषिनिष्ठापारवश्यात्सन्यस्तानि घुपहस्तस्थ- 
पष्पवत्स्वयमेव प्रच्युतानि यस्य तं तथाविधकू- ज्ञानेन परमेश्वरसाक्षात्कार 
सपापरोक्षज्ञानेन सभ्यमिन्नस्संशया यस्य॒ “मिवते हदयमन्धिर्कछिधन्ते समै- 
संशया" इति श्तेः तथाविषम्‌ | आत्मवन्तमभमत्तं कर्माणि बन्पकानि पूरव 
कर्माणि न निबघन्ति । पुनजन्मसाधकानि न भवन्तीत्यर्थः ॥४१॥ 


---_______----न्व= र~ ------------------ 


((.0- 12108111\/820॥ 4811 01661101). 14111260 0 €8010011 


७८ सत्याय श्रीनीलकष्ठभगवप्पादाराध्यृतभाष्योपेताघ श्रीममवद्रीताघं 


तस्मादज्ञानसम्भूत हृत्स्थ ज्ञानातिनाऽऽत्मनः; । 
छित्वेनं स्यं योगमातिष्ठोत्तिष् ! भारत ! ॥४२॥ 
इति शरीसहाभारते श्चतसाहस्यां सहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पवैणि श्रीमद्धगवद्री ताद्पनिषत्सु बक्षवि्यायां गोग 
शाल श्रीढृष्णाज्ञेनस्वादे यज्ञविभागयोगो 
नाम चतुर्थोऽध्यायः । 9 
तस्मादिति । ततोऽज्ञानसम्भूतमविवेकसम्भवं मनोगत सश्चयं गुखूप- 
देशजन्यज्ञानासिना छिवा मदुपदिष्ट॑कर्मयोगमनुतिष्ठ । तदथेमुतिष्ठ॒युद्धा- 
येत्यथेः ॥४२॥ 
इति श्रीमल्नगद्गुरुषवेताचायेभगवत्पादशिष्य श्रीमष्छोकाराध्य- 
नीरुकण्ठमगवतः कतो श्रीमद्धगषद्रीतामाष्ये 
चतुर्थोऽध्यायः । 
इति श्रीमष्छोकाराध्यशिवयोगिमहोपाध्यायनागलिङ्गडिवाराध्य- 
कृतायां रघुचन्द्रिकाख्यतत्वागरताकरव्याख्यायां 
चतुर्थोऽध्यायः । 
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श्री शिवाय गुरवे नमः | 
लघुचन्द्रिकाव्याख्याविरु्षित 
भरीनीलकण्ठभगवत्यादाराध्यृतमाष्योपेताघु 


श्रीमगवद्रीतायु 
कमेयोगोनाम पश्चभोऽध्यायः । 


अजुन उाच- 
सन्न्यास कमेणां ष्ण! पुनर्योगं च शंससि । 
यंच्छेय एतयोरेकं तन्मे त्रहि सुनिधितम्‌ ॥१॥ 
सन्न्यासमिति । चतुर्थ- "यस्य सरवे समारम्भाः इति कामसङ्पादि- 
रहितस्य कमणो ज्ञानाकारतसुक्त, इदानीं कमयो गस्याऽऽलमप्रापतिंसवषिनत्वेपि 
ज्ञाननिष्ठाया एवान्तरङ्गतव क्मयोगान्तगताकतरानुसन्धानपकारं च प्रतिपा 
तन्पूविज्ञान विशोध्यते । योगसन्न्यस्तकमांणमिति । ज्ञानयोग नियतं 
कुर कंप स्वमिति कमयोग च शंससि, एतयो निश्चितमेकमेव व देस्यन्वयः ॥१॥ 
एकमेवेि । एतयोमेष्ये यस्मिन्नेकसिमन्ननुतिष्ठते मम भ्रयस्स्यात्तदेष 
्रहीत्याशयः । नन्वत सन्न्यात् ज्ञानयोग॑परतया विदत भष्यङ्ृद्धिः, परेसु 
कमेसन्यासपरतया, न्न परकीयमेव विवरण मूलानुसारितया प्रतिभातीतिचे््न, 
परस्तं ुर्तीपि कमैसन्न्यासप्यानुक्तवत्‌- “पषा तेऽभिहिता साह्ये बुद्धियोगि 
विमां श्रणु, ोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठा पुरा भोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन 
सङ्खयानां ` कंमथोगेन योगिनामिति च ज्ञानयोगेकंमयोगमोरेवोक्तत्म्रति- 
ज्ञाना । नच कर्मण्यकः यः पदयेदिप्यादिवचनेः कमेसन्न्यासः प्रतिपादिते 
इतिं परैरुक्तमिंति शद्थम्‌ । तेषां वेचेनानां कमसन््यासमंतिपादकत्वामावा- 
घदुर- १ ॑ व 
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८० सव्या्य श्रीनीरकण्ठमगवत्पादाराभ्यङ्कतमाष्योपेताघु श्रीमग््रीताघ 


श्रीभगवायुवाच- 
सन्न्यासः कमेयोगश्च निरश्रेयसकरावुभो । 
तयोऽस्तु कभेसन्न्याप्तात्कमेयोगो विशिष्यते ॥२॥ ` 
सन्न्यास इति । सन्न्यासरो ज्ञानयोगः कमेयोगश्योभावपि निश्भरयस- 
करौ; एवमप्युभयोर्ञानयोगाक्कमेयोगो विशिष्यते विदिष्य निरभधसकर 
इत्यथः ॥२॥ | 
ज्ञेयस्स नित्यसन्न्यासी यो न देष्टिन कांश्षति। 
निदन्दो हि महावाहो ! सुखं बन्धास्रभरच्यते ॥२॥ 
ज्ञेय इति । न दे्टि न कांक्षति राग्द्रेषरहितस्सन्‌ परमेदवराराघन- 
बुद्धया यः कमीण्यनुतिष्ठति स एव नित्यसन्न्यासी ज्ञानयोगनिष्ठ इति ज्ञेयः । 
निदधन््धः- रागद्वेषशन्यः, बन्धात्छुखं प्रसुच्यते विमुक्तो भव तीत्यथः ॥३॥ 
„ ~ -ध्यज्ञो दाने तपः कमे न व्या का्येमेव तत्‌ । एतान्यपि तु कमोणि 
सङ्क ` त्यक्त्वा फलनि च ॥ कतेव्यानीति मे पाथं ! निध्ित्ते मतघुत्तमम्‌ । 
काम्यानां कमेणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः ॥ सवेकमफरत्याश प्राहु 
स्या विचक्षणाः । न कर्मेणामनारम्भानेष्कम्यं पुरुषोऽदनुते ॥ नच सन्न्य- 
सनादेव सिद्धि समधिगच्छति । नियत्य तु सन्न्यासः - कमणो नोपपयते ॥ 
मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः इति च । 

, काम्यकर्मफकत्यागयोरेव त्यागत्वविषानपूवेकं॑ कमसन्न्यासस्य कण्ठ 
रवेणेव निराकरिष्यमाणल्वात्‌ , परस्तादपि ^साङ्खययोगो पएरथग्रालाः प्रवदन्ति 
न पण्डिता" इति भगवतैव सन्न्याप्पद्य ज्ञानयोगपरतया नि्षारितल्राब | 
तस्भात्सन्यासशब्डितो ज्ञानयोग एषेति युक्तः ॥ १॥ 

निरभयसकराविति । ज्ञानयोगश्चक्स्यापीति शेषः। विशिष्येति । 
छप्यन्तमुपकारक इति भावः ॥२॥ 

; ज्ञानयोगनिष्ठ इति । अनुष्ठीयमाने कमणि परमेशवराराषनरूपल- 

निश्वयात्पारेश्वरज्ञानयो गनिष्ठ एवेति भावः ॥३॥ कि. 
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९९११ ्‌ पश्लमोऽध्यायः । ८१ 


कमज्ञानयोगयेोस्तुल्यफलत्वमाह- - 
साङ्ख्ययोगौ परथग्बाल।; प्रवदन्ति य पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितस्सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥४॥ 
साङ्कययोगारिति । साङ्खययोगौ क्ञानयोगक्ष्मयोगौ प्रयम्मिन्न।विंति 
वालाः प्रवदन्ति; पण्डिशस्तखविदभ्तु नैवं मन्यन्ते । योरपि परमेश्वररापि- 
साधनत्वेन तयोरेकमपि सम्यगास्थितोऽनुष्ठता उभयोरप्यनुष्ठितयोगरेफर बन्ध- 
विमुक्तिद्रारा परमेश्वरप्ापतिषूप तद्विन्दते प्राप्नोति ॥४।]। 
उक्तार्थं विवरृणोति- 
यत्साङ्यः प्राप्यते स्थान तथोगेरपि गम्यते । 
एकै साह्य च योग च यः परयति स परयति ॥५॥ 
यदिति) स्येक्चाननिष्ठेवेदरमेश्वरसायुज्यख्ये स्थान पदं प्राप्यते 
तत्पदं योगे: कर्मनिठैरपि गम्यते प्राप्यते । साङखये योगे च द्वयमप्येकममिन्नसवेन 
यः प्यति मयुते स एर पयति, पारभेश्चरतचछदिद्धकतीति ॥५्‌]] 
द्योरविरोषत्वेपि फरपराप्िद्वारे कियाविविशेषो वियत इत्याह- 
सनन्यासस्तु महावाहो ! दुःखमाप्तुमयोगतः 
योगयुक्तो युनिवृह्या न चिरेणाधिगच्छति 1क्ष॥। 
सन्न्यासस्त्विति । सन्न्यासो ज्ञानयोगस्वयोगतः क्मेयोश विहदा- 
याप्तुमधिगन्त दुःखपराक्य इत्यथः । योगयुक्तः कर्मयोगनिष्ठो स॒निः कर्मण 
परमेश्वराराधनरूपत्वेन पारमेश्वरठत्वमननशीरुश्चखेनानायासेनेष न चिरेणाद्य 
काठेन ब्रक्षाषिगच्छति प्राप्नो तीत्यथः ॥६॥ 
साह्वययोगाविति । पण्डितास्तु नैव मन्यन्त इति । एतेन 
फखदिभेदारकमज्ञानयोगयोर्भिनना धिकारिकष्वममिमन्वेतामीप्सितं व्याहतम्‌ ॥४॥ 
यदिति । स एवेति । कमज्ञानयोगद्वयाभिनतनिश्वयवानेवेत्यथः । 
तत्व विद्धवतीति । . याथात्मयज्ञानद्वारा पारमेश्वरसायुज्यखूपपरमसुक्तिभागभव 
तीति भावः ॥५]॥ 
सन्न्यासस्त्वित्ति । अनायासेनेवेति । एतेन ज्ञान योग्य दुःख- 
सध्यरलतनिष्ठ्चिरेणेव सक्तो भवतीययुक्तं भवति. ॥६॥ ( 
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८२ सव्याख्य शरीनीलकरण्टभगवत्पदाराष्यक्ृतमाष्योपेताघु श्रीभगवद्वीतासु 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन््ियः । 
सवेभूतात्मभूतात्मा इवेन्नपि न ङिप्यते ॥७॥ 
योगयुक्त इति । योगयुक्तो विदिते परमेश्वराराधने कमणि वते- 
मानोऽत एव ॒विद्द्धात्मा चित्तश्ुद्धस्तत एव॒ विजिञारमा विजितेन्धियमनस्कः 
सवमूतात्ममूतालमा सर्वेषां भूतानां देवादीनां प्राणिनामासमूतः परमासद्धः 
परमेश्वर एव । स्वयमपि परमात्मेति मन्वानः कुवन्‌ कर्माचरल्नपि न छ्िप्यते 
तत्फलेन न ङिप्तो भवतीति ॥७॥ 


कमोचरणप्रकारमेवाह- 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तखवित्‌ । 
परयन्‌ शृण्वन्स्पृश्चन्‌ जिघन्नश्नन्गच्छन्स्वपन्श्सन्‌ ॥८॥ 
प्ररपन्विसजन्गृहणन्वुन्मिषननिमिषन्नपि । 
इद्दियाणीन्द्रियार्थषु वतेन्त शति धारयन्‌ ॥९॥ 
नैवेति । तत्ववित्परमेश्वरोपाक्षको युक्तः कर्मयोगनिष्ठश्थोत्रादीनि 
ज्ञनेन्दियाणि वागादीनि कर्मेन्द्रियाणि च पश्च पाणाश्च स्वस्वविषयेषु वतेन्त 
इति धारथन्नवधारयसह न किच्चिकरोमीति मन्यते । ज्ञानात्मनो मम कमे 
मूलमिन्धियादिसम्बन्धनिबन्धने कवेस्वं न स्वतस्सिद्धमिति निशधिन्वीतेत्यधेः ॥८-९॥ 
ब्रह्मण्याधाय करममांणि सङ्गं स्यक्त्वा करोति यः 
छिप्यते न स पापेन पदमपतभिवाम्भसा ॥१०॥ 
ब्रह्मणीति । यः कर्माणि ब्रक्षणि परमेशवरे भाधाय समप्ये सङ्ग 
योगयुक्त इति । अत एवेति । शालविहितस्य परमेश्वराराषनमवे- 
नानुष्ठितस्य च कर्मणश्िचश्ुद्धिपाषकेतवादित्यथेः ॥७॥ 
सैवेति । श्रोत्रादीनीति । दशषनश्रवणस्पशनाघ्राणनाशनानि चष्ुरादि - 
ञनिद्धियव्यापारा गतिः पादयो्छापो बुदधेश्डवासः भागस्य प्रङ्पने वाचो विः 
पायुपस्थयोरुन्मेषनिमेषौ शूरभारूयप्राणविशेषस्य च नेत्रयोः । एवमिन्दियादीनां 
व्यापारा; पडयत्निध्याद्धिना निब्रद्धा इति भवः ॥<८-९॥ | 
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पश्चमोऽष्यायः | | ८ ३ 
फलामिसन्धि त्यक्त्वा करोत्याचरति स पापेन सप्तारनिदानेिन तलेन न 
ङिप्यते न बध्यते, यथा पद्मपत्रमिव्य्थः | १०॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केवररिन्दियेरपि । 
योगिनः कमं छुबेन्ति सङ्क त्याक्त्वात्मञ्द्धये ॥११॥ 
कायेनेति । केवले: कमौऽमिनिवेश्रदितैः कायादिभिः सङ्ग फरुतृष्णां 
विहाय भसञ्ुद्धये चित्त्युद्धये कुर्वन्ति ईश्वरायेव करोमि, नतु मम फडायेति 
भवेनानुतिष्ठन्तीत्यथेः ॥११॥ 
बन्धमूरस्य कमेणः कथ बन्धनिवारकः्वमिप्याशङ्कयाधिकारिभेदेन युज्यत 
श्त्याह- 
युक्तः कमेफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फे सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 
युक्त इति । युक्तः परमेशवरपीप्यथं कर्म करोमीति भाववान्‌ कमैफरं 
त्यक्त्वा कमेफलमूतं वथ विहाय, नैष्ठिकीं परमेश्वरसायुग्यख्पां शान्ति सुक्ति- 
माप्नोति । अयुक्तो मयाभ्युदयायेव करोमीति भाववान्‌ कामकारेण मनोरथपार्‌- 
वश्येन फले कर्मेफठे सक्तस्तु बध्यते बद्ध एव वर्तत इत्यथः ॥१२॥ 
इदानीं देहादिरूपेण परिणतायां प्रकृतो कवखसन्न्यास उच्यते- 
सवेकमांणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्रे परे देहे नेव ङवेनकारयन्‌ ॥१३॥ 
सर्वेति । भास्मनः. कतरलख॒प्राक्तनकमेफलमूतदेहसम्बन्धसिद्धं, न 
ब्रह्मणीति । कर्माणीति । वैदिकानि लोकिकान्थपीव्यथः। यथा 
पदमपतमिति । यथा पद्मपतम्रुपरि निक्षिप्तेन जलेन न छिप्यते तयेति भाव. ॥ 
कायेनेति । कायादिभिरिति । कायेन ज्ञानादिमनसा ष्यानादिशुद्धय। 
तत्त्वनिश्चयादित्यथः ॥११॥ 
युक्त इति । कमेफलभूतमिति । पुण्यपापल्पमिस्यथेः । तत्थेव 


जन्मनिदानत्वादिति भावः ॥१२॥ 
सर्वेति । नवद्वार इति । नेत्रे नारिके श्रोत्रे छलं चेति सप शिरो 
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८४ सव्याख्य श्रीनीलकण्ठमगवतपादाराध्यञ्तम।प्योपेताघ श्रीभगव््रीतीघु 


स्वाभाविकमिति विवेकयुक्तेन मनसा नवद्वारपुरे देहे सन्न्यप्य देही स्वय वक्षी 
देेन्द्ियादिपारवश्यरटितो न कुवन्‌ कतरत्वकारयितृत्वरहिरस्युखमाप्ते निश्ल- 
स्िष्ठतीव्यथेः ॥१३॥ 
अथासानेस्स्वाभाविकं ख्पभहि- 
न कतेत्वयै न कमांणि लोकस्य सृजति प्रथः 
न कमेफलसंयोगं खमावस्तु प्रबतेते ॥१४॥ 

न कतुत्वमिति ! परसुरकमेवस्य भाला लोकस्य देवमानवस्थाकरादि 
ङ्पेण दतमानस्य कतरे देवा्साधारणं कमणि ठत्तदसाधारणानि कर्मैफर- 
सयोग तत्त्कमेजन्यं फल्योगमपि न छखजति नोत्पादयति । कथ तर्हिं सषार- 
भ्ृततिरिति चेरस्वभावस्तु प्रकृतिवासनैव भवेतेते । सनादिभूतपूवेपूैकमजनित- 
वासनाजृतमेव कतत्वादिकं न स्वरूपसिद्धमिव्यर्थः || १४॥ 

नादत्ते कस्यचित्पापं नचैव सुत षिः | 
अन्ञानेनावरत ज्ञानं तेन युद्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ 

नादत्त इति । कस्यचिरस्वसम्बन्धिनो दारपत्रादेः पापे दुःखं नादे 
नापनुदति; एवमनप्येति शोषः । परस्य सुकृतं शुभमपि नादे न वारयति । 
ततोऽयं विन काचिर्कृस्तस्षारकस्य चिदपि नानुकरूलः प्रतिक्ूरधेत्यधः । ययेवं 
कथमियं विपरीतवासनो दूमूतेत्याराद््याह - अज्ञानेनेति. । ज्ञानमात्मनस्सहज- 
मज्ञानेन ज्ञानविरोधिना अनःयपच।रमूठेन पूेकमेणा आब्त. तिरोदिमतप्तस्मा- 
ज्नन्तवो स॒षयन्तीत्यथेः । तेन ज्ञानावरणेन तत्देहस्षयोगक्ठन्मूखा तथा विधदेह 
वासना तदुचितकमेवासना च । ततश्च विपरीतात्ामिमानः कर्भारिम्भश्चेस्यथः ॥ 
गतानि, अधोगते द्वे पायूपस्य इत्येव नवद्वाराणि यर्हिमस्तसमिन्ुरे नगरतुदय 
इत्यरथः ॥१३॥ 

न कतुत्वमिति । प्रकृतिवासनेवेति । "दैवी हयेषा गुणमयीति 
स्मृतेः पारमेवरपकृतिरेव न दिया नाप्यचेतना साङ्खयपकृतिर्वेति भावः ॥१४॥ 


नादत्त इति । तिरोहितभिति । तथा च परमं सूत्र "पराभिध्यानात्तु 
तिरोदितं ततोद्यप्य बन्धविप्थया'विति, संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतु'रिति श्रुतिश्च 
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पशचमोऽध्यायः ।  <५ 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नशितमारमनः । 
तेषामादित्यवदज्ञानं प्रकाश्चयति ` तत्परम्‌ ॥१६॥ 
ज्ञानेनेति । ज्ञानेन परमेश्वरोपासनया येषां तस्स्वख्पतिरोधायकमज्ञानं 
नारित तदृज्ञान, तेषामज्ञान नादायि्वा तत्परं परमेश्वरतत्व॒पभ्रकायति चोत- 
यति- यथाऽऽदिप्यस्तमो निरम्य सर्वं प्रकारयति तद्रदिव्यथेः ॥१६॥ 


तद्‌ बुद्धयस्तदात्मानस्तननिष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्य पुनराब्रति ज्ञाननिधृतकरमषाः ॥१७॥ 
तदिति । र्वं॑ज्ञानेन परमेशवरतत्वपभकराशे सति तस्मिन्‌ ज्ञान- 
परकारिते पारमेशवरे तत्त्वपयेवसिता वुद्धिधिक्वतिष्साक्षारकारख्पा येषां ते 
तद्बुद्धयः, तदात्मानः तदमेदभावनापर।ः, तन्निष्ठाः तस्मिन्परमेदैर्‌ एव निष्ठा 
निरन्तरण्यान्पा येषां ते, तत्परायणाः सवैतिधेषणाराहिष्येन परमेश्वरैकमाब- 
नायत्तचित्ताः, ज्ञाननिधूउकर्मषा ज्ञानेन निधेते कर्षे निरो येषां तथ।* 
विधास्सन्तोऽपुनराष्रतति परमेइतर रसायुज्यखूपां सुक्तिमषिगच्छन्ति प्राप्नुकन्तीव्यथेः'॥ 
ज्ञानिनां लक्षणमाद- | 
विद्याविनयसम्पन्ने बराह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि. चैव श्वपाके च पण्डितास्समदशिनः ॥१८॥, 
विद्येति.। विधयाविनयाभ्धां युक्तऽयुक्तं च ब्राह्मणे गोहप्तिश्वश्चपकरेषु च 
ज्ानिनस्समदरिनो भवन्ति। यथा ब्राह्मणे साच्तिके सर्वोत्तमे तथाः गोहस्स्यादिषु. 
राजसतामसेष्वप्येवमत्यन्तविषमेष्वपि ज्ञानिनप्तुरधमवा. मवनपीरयधेः ॥१८॥. ` 
सङ्खच्छते?। एतेनः ये, त्वविद्राप्रा, जचेतनप्घतेर्वा तिरोषायकलवमभिमन्वते ते, 
्रतिसूङ्गाभ्यां पराहन्यनत इति विदितम्‌ ॥१५॥ 
तदिकिः। कटमषमिति ।¦ पुतजेन्मदेतभूतः श॒भाञ्यभर्ः कर्मेत्यर्थः; | 
शिवसायुञ्यखूपामिति तस्या एव्र परमञरुक्तित्वेन पुनरावृत्तिरहितत्वादिति भ्रः 
विद्येति ।. तस्यभावा इति । परमेरभ्य सर्वगतसास्सवैत्ापि 
ज्ञानिनः परभेश्वरमनुसन्दधत इतिः भवः । 
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८६ संव्याल्य ्रीनीखकण्ठमगवत्पादाराध्यङृषमाप्योपेतासु ्रीभगव््रीताघं 


स्वैत्र परमेश्वरमनुप्न्दधशां सिद्धिमाहद - 
इहेव तेजितस्सगो येषां साम्ये स्थित मनः । 
निर्दोषि हि सम जह्य तस्माट्रमणि ते स्थिताः ॥१९॥ 
इहैवेति । तेप्सरवनापि परमेधरं मावग्रद्धिः; खञ्यत इति सगश्सपारो 
जितः ते जीवन्मुक्ता इत्यर्थः । निदोषि निर्धतनिखिलदोषगन्धं व्रह्म समं सवैत्रा- 
प्यविङ्ञोषेण स्थितमेवविध परमेश्वरं ये भावयन्ति ते ग्रक्षणि स्थिताः तऋऋ्षनिष्ठा 
इत्यथः ॥१९॥ 
सर्वत्रैवं परमेश्वरमनुसन्दधानः कथं वतेतेव्येऽदाह-- 
न प्रहृष्येस्परिय प्राप्य नो द्िजेसप्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिखुद्धिरसम्मूढो ब्रहमविद्रह्मणि स्थितः ॥२०॥ 
नेवि । प्रियं तत्देहस्थितस्य प्राग्नवीयवासनयरा यल्िय मवति, यदपि 
चाप्रिय सम्पद्यते ततद्विषमे हषेद्विगो न भजेदिव्यथेः । ब्रह्मवित्तच्व विदामुप- 
देशेन परमेस्वरतत्वच विज्ञाय ब्ऋह्मणि स्थितः पारमेङषरभावमनुसन्दघानः 
स्थिरुद्धिः पारमेश्वरमावानुसन्धानादनुपरतवित्तस्त्प एवासम्पूढो निधूऽ- 
निखिखाज्ञानः प्रियाप्रिये प्राप्य हर्षोदधिगो नाप्नु्रादिति पूर्वेणान्रयः ॥२०॥ 
ननु विप्रतिषिद्धमिदमुच्यते- “समासमाभ्यां विषनसमे पूजा इति 
गौतमादिभिर्विषमेषु समत्वदशनस्य निषिद्धस्वादितिचेत्‌, अतरायमाश्चयः- 
परमेश्वरस्य सवैगतघवात्सवेत्रापि पारमेदवरनावानु्तन्वानमेवाविषत भ्रकृतौ विव- 
कषितं; नतु सवेत्राविवेकेन कर्याश्व्यव्यवस्था प्र तेषिव्यते । यथा गङ्गजले 
तटाके सुरायामपि प्रतिविम्बित्थादिस्य्य न ततद्रस्तुणरगुणदो षलेपस्तथैष सवे. 
गतस्यापि परमेरस्येति । यथा च तटाकजर्घुरामूञजजादौ प्रति निभ्बितश्य 
दिवाकरस्य समत्वेप्याचमनादियोग्यता तट।कजरप्येब ब घुरादीनामिति च । 
एतेन ये भगवद्वचनमिदमिदमेव प्रमाणीङ्कस्य वणविभाभ दूरीकतेमिच्छन्ति ते 
निरस्ता; ॥१८॥ 
इष्ैवेति । जह्मनिष्ठा इति । निरन्तरपरमेखरानुसन्धानस्थेव बन्ष 
मोचकत्वेन त एव सुक्तिभाज इति भावः ॥१९॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः । ८७ 


वाह्यस्पर्शष्वसक्तातमा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमश्चयमचुते ॥२१॥ 

व्येति । शन्दियरशन्त इति स्पर्शाड्शव्दादयो बह्िन्दियविषयेषु 
शसक्तालमा अनासक्तचित्तो य भातमनि परमारपन्येव यत्सुखं विन्दति रमते स 
ब्रह्मयो गयुक्तात्मा पारमे रभावानुसन्धानरूपयो गनिष्ठोऽक्षय शच।६¶त घुखमानन्द्‌- 
माप्नोतीत्यथः ॥२१॥ 

प्राहस्य दहेयत्वमुपपादयति- 

ये हि ंस्पदजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय ! न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 

ये दीति । सस्परजः विषयेन्धियससर्गसम्भवा ये भोगा विधन्ते ते 
सर्वेपि दुःखयोनयः शोकदेतव एव । भाद्यन्तवन्तः भद्पकाखर्तिन इस्यथः । 
बुधः याथाथ्येवित्तेषु मोगेषु न रमते सक्तो न भवती्यधः ॥२२॥ 

शक्नोतीहैव यस्सोढुं प्राक्छरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धव वेग स युक्तस्स सुखी नरः ॥२३॥ 
शक्नोतीति । शरीरविमोक्षणासूवेभिह साधनानष्ठानकाक एव काम- 
करोधजन्यं वेग सोढ निरोदधु यद्दावनोति स युक्तः पारमेदवरभावानुसन्वान- 
शक्तः; अत एव सुखी निध्यनिव¶णभाग्भवतीव्यथः ॥२३॥ 
योऽन्तस्सुखोऽन्तरारामस्तथान्त्ज्योतिरेव यः! । 
स योगी बह्मनिवांणं ्ह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 

य इति । योऽन्तस्सुखो बाद्यविषयेभ्यो विरऽग्रान्तराप्मन्येव पारमेरबरं 
ध्यानयोग एव यत्सुख तेन युक्छोऽन्तरारामः परमात्मन्येव क्रोडभानमन्त्ज्योतिः 
पारमेशवरज्चनेकनिष्टो वतेते । स निरन्परपारमेरपरानुभन्धानेन ब्र्नभूतो बह्म - 
मूतस्स योगी ब्रह्मनिर्वाणं परमेश्वरसायुञ्यम पिशच्छति प्राप्नोतीव्यथेः ॥२५॥ 

ये हीति । शोकटेतब एवेति । पुरस्तातपरस्तादपीति भावः ॥२२॥ 

शक्नोतीति । मरण।सूमिति तदुक्तं वसिषरेन “भाणिगतथथदिषस्पुखं 
दुःख न विन्दति तथा चेखाणयुक्तोऽपि स कैवल्याश्चप्रो भवेदिति ॥२३॥ 
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८८ सव्याय श्रीनीर्कण्ठमगवत्पादाराष्य्ृतमाष्योपेतासु श्रीभगवद्रीताघु 


मुक्तिदेतोः पारमेशपरल्ञानस्य साघनान्तराण््राह-- 
लभन्ते जह्मनिवांणमृषयः श्षीणकर्मषाः । 
चछिन्देधा यतातमानस्स्ैभूतदिते रताः ॥२५॥ 
लभन्त इति । छिन्नद्वैधाः निस्प्चधाः, यतासमानः नियभिनचिताः, 
सवैभूतंहिते रताः मालमवःसवैमूतानीतिन्ययेन दयालवः, क्षी विनष्ट करम 
ज्ञानविरोधि सकर पातक योषां तथाविधा ऋषयः पारमेऽवरपत्वनिदः ब्रह्म- 
निवारणं परमेश्वरसायुञ्य रमन्त इत्यथः ॥२५॥ 
एवैविघानां 'परमेश्वरसायुज्य सुरभमित्याह- 
कापक्रोधदिधुक्तानां यतीनां यतवेतताम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं चतेते बिदितारमनाम्‌ ॥२६॥ 
कामेति । कोमक्रोधवियुक्तानां निधेतकःतःदिदोषाणां य गीनापेविरत- 
प्रयलपराणां, यतचेतसां निगरदीतचितानां, विदितानां पारमेश्वरमावानुष्ठान- 
पराणां वानुसन्धानपरोणां , बरह्मनिर्वाण भोक्षपीत्राञ्यं, अभितो वतेते हस्तग मेव 
भवतीत्याश्चयः ॥२६॥ 
स योगी ब्रननिर्वाणमिस्यादिषु योगी सुक्तिमधिगच्छनीदयुक्तमिदानीं योगं 
विवृणोति स्प्छानित्यारभ्य द्वाभ्याम्‌- 
स्प्चान्डृत्वा बहिवायाश्षुवैवान्तरे भ्रवोः । 
प्राणापानौ सपो कत्वा नासाभ्यन्तसर्चारिणो ॥२५७॥ 
यतेन्द्रियमनोवुद्धि्निर्मोक्षिपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यस्पदा युक्तं एव सः ॥२८॥ 


स्पर्ानिति । योगी शिवयोगी बा्चान्‌ बदिभवान्‌ स्यशोन्‌ शब्दादि- 


य इति । ध्यानयोग एवेति । न विषयेषिवस्यथः। परमात्मन्येवेति। 
न बहिरित्यथः ॥२४॥ | 

कभन्त इति 1 उक्तविधाः परमेश्छरोपासक् अक्थं सुक्तिमाजो 
भब्र्तीव्यथेः ॥२५॥ 

कामेति । दस्तगतमेवेति । सिडदिः्यथेः ॥२६॥ 
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१२ ~ ~ 4 | ~. ५ प्वमोऽष्यावः | 1 0 7८९ 


विषयान्‌ बहिः कृता तदीयचिन्तात्यागेनान्तरङ्गादुप्सर्यैव्यथेः । चश्चुश्च ट्ट 
अ्रवोरन्वरे नासाग्रे कृत्वा विन्यप्येद्य्थः । नासाभ्यन्तरचारिणौ. प्राणापानौ 
उच्छासनिश्धासौ समौ हसा . कुम्भयिष्वेतयेः । यतेन्धियपनोबुद्धिः-- 
नियमितवबाद्चाभ्यन्तरिन्दिय इव्यथः । विगतेच्छामयक्रोधः- कामक्रोवादिरहितः, 
मोक्षपरायणो मोक्षेक्रवद्धामिराषः, मुनिः पारमेश्वरभावप्रकृष्टमननरीरः, यो 
भवति स सदा मुक्त एव परग्योतिरुपसम्पतेः पुरस्तादपि मुक्ति गत एवेत्य; ॥ 


योगरिरस्ककमयोगनिष्ठः किं ज्ञात्वा सुच्यत इ्याशङ्याह- 
भोक्तारं यज्ञतपसां सवेरोकमदेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शन्तिखच्छति ॥२९॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म. 
पवेणि श्रीमद्भगवद्रीताष्पनिषतसु ब्रह्मविद्यायां गोग 
शाखे श्रीटृष्णाजनसंबादेः कमंयोगो नाम 
पञ्चमोऽध्यायः । 
भोक्तारमिति । यज्ञतपसां मोक्तारं यज्ञानां तपसां च भक्तैस्समर्पितानां 
ग्रहीतारमित्यथेः । स्वरोकानां कोकेश्रराणामिप्यथैः | तमीश्वराणां परमै 
महेश्वर'मिति श्रतेः । सर्वमतानां स॒दद निरयेश्चोपकरारिणमिसयथः । ए्वविधं 
मां परमेश्वरं ज्ञावा तस्मसादेन शान्ति परमेखरसायुग्यरूषां सुक्तिमृच्छति 
्राप्नोतीत्यथः ॥२९॥ 
इति श्रीमन्नगदृगुरुदवेताचायैमगव्प्पादशिष्य श्रीभ्ठोकाराध्य- 
नीरुकण्ठमगवतः कृतो श्रीमद्धगवद्रीताभाष्ये 
कमेयोगोनाम पञ्चमोऽध्यायः । 
स्पर्लानिति । परञ्योतिरूपक्षम्पत्तरिति । (अक्माच्छपिरात्समुत्थाय 
परज्योतिरूपसम्पद्य स्वेन ख्पेणाभिनिष्पयतः इध्युक्तष्वस्वङगमिनिष्प्तेरिप्यथः । 
भुक्ति गत एवेति । भाविन्या सुक्तेरसन्दिग्ध ता््य सुकतिरिसद्धवेति मावः ॥ 
भोक्तारमिति । अत मामिति पारमेशरज्ञानप्ये मोक्षनेदानवोश््या 
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९० सव्याय श्रीनीरुकण्ठमगवत्पादाराध्यज्क उमाष्योपेताु श्रीभगवद्रीतामु 


स्वज्ञानस्यैव सुक्तिसाधकसव त्रवाणाः केवलं ऽद्ेतिनो निरस्ताः । तथा सवंकोकं 
महेरषरमिति शीङृष्णेन स्वान्तर्यामिमूतमदेडवरदष्टयेव गीतेयमुपदिषटेति धोतनेन 
महेदवरस्येव सुभु्च्ञेयत्वोपदे शेन च पाश्चरत्रिणोपि व्युदस्ता: । अत्र॒ यत्सवे- 
ोकपरतिसम्बन्धितया महेश्वरशब्दस्या् न रूढडिविशोषे एतिरिति परैयेजरिपत 
तज्निराङ्तं श्रीहिवचिन्वामणिप्रमायां प्रमिताषिकरणे प्रतिसम्बन्िपरोपा 
दानेपि न शृडेः क्षतिरिति निरूपयद्धिरस्मामिरिति तत एवावगन्तः्यम्‌ ॥२९॥ 


इति श्रीमष्ठोकाराध्यशिवयोगिमहोपाष्यायनागलिङ्शेवाराध्य- 
रतायां रघुचन्धिकाख्यतरागृताकशख्यव्याख्पायां 
कमेयोगो नाम पच्रमोऽण्यायंः | ` 
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श्री शिवाय गुरवे नमः | 
लचुचन्दिकान्याख्याविकतित 
श्रीनीलकण्डभगवत्पादाराभ्यदतभाष्योपेतासु 


श्रीमगवद्वीतार 
आत्मसयमयोगोनाम षष्ठोऽध्यायः । 


पूर्वाध्यायान्ते क्षेपेण निगदितं ध्यानयोग विंशदयितु षषठाध्याय 
मारभ्यते- 
श्रीभगवालुवाच- 
अनाभितः कमेफलं कायं कम करोति यः। 
स॒ सन्न्यासी च योगी च न निरग्निने चाक्रियः ॥१॥ 
अनाभ्रित इति । कममफकमनाध्रितोऽनपेक्षमाणः, कार्थं॑विहितत्दा- 
दवक्ष्यकतेन्यै कमै निव्यनैमि तिकरूप॑यः करोति स सन्न्यासी ज्ञानयोगनिषठः 
कर्मी च | करमेयोगनिष्ठश्च भवति । नतु निरग्निरगिनिसाध्यकमेत्यागी । भक्रिवो 
न्‌ केवर सन्न्यासी चेत्यथेः ॥ १॥ 
अनाभित इति । ज्ञानयोगनिष्ठ इति । फरुत्यागस्य जानपूः३- 
त्फलामिसन्षिराहिव्येन कर्मानृष्ठाता ज्ञानयोगनिष्ठ इत्यथः । एवं च ज्ञानयोगी 
केवलजञाननिष्ठ एव । फरकामनारदितकमेयोगी तुमयनिष्ठो भवतीत्यनेन कर्म 
योगो. विशिष्यत ,ति भागुपदिष्ट सम्यगुपपादितम्‌ । णत केचित्‌--सैकमे 
त्यागेन योगश विधास्यन्तस्त्याञ्यत्वेन दीन माशचङ्कय कमयोग स्तोतीष्यव तार- 
यन्ति :। त॒त्र; (अरंङकत्य, शिरढेद! {ति न्यायं सारयनतीत्यनो विरुद्धमेव ॥१॥ 
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९२ सन्याख्य श्रीनीरुकण्ठमगवस्ादाराध्यञ्ृतभाष्योपेतायु श्रीभगवद्रीतासु 


यं सन्न्यासमिति ग्राह्या तं षिद्धि पाण्डव ! 
न ह्यसन्न्यस्तसङ्करपो योगी भति कथन ।॥२॥ 
यभमिति। य सन्न्यासं ज्ञानयोग इति प्राहुस्तं योग कमेयोगमेव 
विद्धि । तदुपपादयति-- हिं यतोऽसन्न्यस्तसङ्कट्प मात्मयाथास्यगरो धेनानास्मनि 
प्रकृतौ न सन्न्यप्तः । क आसममावः फरपङ्कलपो वा येन तथाविधः कश्चन्‌ 
कोऽपि योगी न मवति | अत एव- धयस्य सवे समारम्भाः कामसङ्कद्पव्जिताः 
हप्युक्तम्‌ ॥२॥ 
कमेयोग एव ध्यानयोगे साधयतीष्याह- 
आरुरुक्षोनेर्योग कमे कारणयुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव समः कारणसुच्यते ।॥२॥ 
आरुहक्षोरिति । योगं ध्यानयोगभाररक्षो; सिषाधयिषोर्भुनेप्साधकस्य 
कम कर्मयोगः कारणं साधकमुच्यते भवतीति निगय इस्यथः । योगाखूढस्य 
घ्मानयोगे परिनिष्ठितस्य तस्येव शमधितश्ान्तिः कर्मनिवृतिवा¶ कारण साधक. 
मिति निगयत श््यथेः ॥३॥ 
कदा ध्यानयोगे परिनिष्ठत इष्याशङ्कयाह-- 
यदा हि चेन्द्रियार्थेषु न कपेस्वसुषज्जते । 
सवेसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूदस्तथोच्यते ॥४॥ | 
यदेति । भय योगी यदेन्दियर्थषु शब्दादिषु विषयेषु कमेषु तस्साघ 
केषु इत्येषु च नायुषजतेऽनुषक्तो न भवति, सवेतङ्क्पस्तनन्यासी- सर्वान्‌ 
भोगविषयांस्तत्साधककमे विषयांश्च सङ्कस्पान्‌ सन्न्यसिते शीरं यद्य तथा विध्वा 
योगारूढ इत्युच्यते ॥४॥ 


यमिति । फरसङ्क्पो वेति । फरुपङ्कटपत्यागादज्ञानयोगी कर्मा 


चरण।त्कमेयोगी च भवतीति भावः । भवतीति । भवितुमहैतीत्यथेः ॥२॥ 
आरुरुक्षोरिति । कमेनिव््तिर्वेति । चित्तविक्षोमस्य कर्माचरणस्य 
समाधिविध।तकत्वादिति भावः ॥३॥ 
यदेति । योगारूढ इति । ध्यानयोगे परिनिष्ठित शइस्यथः ॥४॥ 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0661101). 10411260 0 €681001॥1 


= ॐ कक = „क स यो = 


प्टोऽध्यायः । ` ४ ९३ 


तस्मान्मोक्षकामो विषयासङ्ग व्खिनेदिव्याह- 
उद्धरेदात्मनातमान नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥५॥ ` 
उद्धरेदिति । भालमना विषयासङ्गरहितेन मनसाऽऽस्मान स्वभुद्धरे 
त्संसारदःखसागराद्चारयेद्‌ । न त्ववसादयेन्नाधो नेयेदिव्यथः । हि या 
आत्मेव निस्सङ्ग मन एवारमनो बन्धुः । आस्मेव विषयासक्तप्तदेव स्वस्य रिपु 
दोकनिदानमित्यथेः ॥५॥ 
उक्तयोबेन्धु्वरिपुत्वयोरक्षणमाह-- 
बन्धुशमात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः 
अनात्मनस्तु शत्तत्वे वर्तेतात्मेव शतवत्‌ ॥६॥ 
धुरिति । येन साघकेनासना स्वेनैवात्मा मनो जितो विषयेभ्यो 
विञ्चुखीङृतस्तस्य पुरूषस्यासमा तन्मनो बन्धुः, भनाप्मनोऽनिगृदीतमनसस्स् - 
ष्यासा। स्वीयमेव मनर्ात्रुषद्िरो षिवच्छघरुवे निर्भयसविधातकले वर्ततेव्यथः ॥ 


जितात्मनः स्वबन्धुत्वं वित्रिथते-- 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समादितः । 
शी तोष्णसुखदुःखेषु तथा मानावमानयोः ॥७॥ 
जितात्मन इति । रीतोष्णघुखदःखेषु चिचविक्षोभकारिषु मानाव- 


उद्वरेदिति । नाधो नयेदिति । विषयासक्तेन चेतसेति रोषः । 
बन्धुरिति । बम्धनाद्वितकारी्यथः । रिपुरिति । बन्धहेवुत्वादहितक्रारी्यथः । 
एवै च विषयविरक्तस्य मनसस्ससारमो चकत्वेनोपकारकतवात्तद्धिपरीतस्य बन्ध- 
हेतुत्वेनापकारकता्च मनो विषयेष्वव्यन्तविरक्तं सम्पाद्य तन्मोक्षपरम्‌कारणमूत- 
परमेश्वरसाक्षास्कारप्ताघके ध्यानयोगे निवेयेदिति फलितम्‌ ॥५॥ 

बन्धुरिति । स्वदितकारित्वादिति भावः। अत एव (मन .एव मनु- 
ष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोःरिति, "बन्धाय विषयासङ्गि सुक्ध्थे निविषय मन्‌" 
इति स्मयते ॥६॥ 
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९४ सव्याय श्रौनीरकण्डभगवत्मदाराष्यहृतमाष्योपेताघु श्वीमगवदरीताघ 


मानयोः हरष्चोकदेत्वोः, एव॑ चित्तस्थैथविध।तुकेषु दन््दोषेषु सतस्वपि जिता- 
त्मनः निश्चरचित्तस्य भरन्तस्य रागादिरहितस्य परमात्मा परमेश्वरस्समाहित- 
स्समा धिविषयो भवतीत्यथेः ॥७॥ 
योगारूढस्य रक्षणयुपसहरति-- 
ज्ञानविज्ञानतृप्तार्मा ङूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समरोष्टारमकाश्चनः ॥८॥ 
ज्ञानेति । ज्ञानमौपदेखिकं परोक्षविषय, विञ्ञान समापिरुधमपरोक्ष 
विषय॑ च यत्पारमेधरतत््वै तेन सन्तृ्तचितः द्टश्थो निर्विकारः, भत एष 
विजितेन्द्रियः, एवं प्राङृतभोग्यविषयतृष्णाराहित्यात्समरोष्टादमकाश्चनः- ृविण्ड- 
शिखाकनकेषु देयोपादेयभावरहितः, यस्स योगी साधकः युक्तो योगाड्ढ 
इयुच्यत इयः ॥८॥ 
तत्रापि नेष्ठयमाह-- 
सुहन्मितरायुदासी नमध्यस्तदवेष्यवन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिरवििष्यते ॥९॥ | 
सुहृदिति । स्वमावेनैव हितादीसी यहद , स्नेहेनोपकारको मित, 
भरिषातुकः, उदासीनः विवदमानयोरुभयोरप्युपक्षकः, मध्यस्थः विवदभानयो- 
कभयोरपि हिवाश्चसी, देष्यः स्वकृतापकारमपेक्ष्यापकत, वन्धुस्सम्बन्धी, एतेषु 
समा रागदवेषादिरदिता बुद्धियंस्य स उञो योगी विशिष्यत इत्यथः ॥९॥ 
योगारूढस्य रक्षणमुक्त्वा साङ्गं योग विषत्े-- 
योगी युजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 
योगीति । योगी साधक आत्मान मनस्सत्च निरन्तरं युज्ञीत एकर 
जितात्मन इति । समाधिविक्षय इति । "ततस्तु त पश्यते निष्क 
व्यायमानः इति श्त्या ष्यानयोगर्ष्यत्वेन श्तेः परमेश्वरः घुस्थिरचेतस्समाधौ 
गोचरीभव्तीति भावः ॥५॥ षष 
सुहृदिति । विशिष्यत इति । योगिष्वप्ेवविषरभ्ष्ठ इत्यथः ॥९॥ 
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षष्ठोऽध्यायः | । ९५ ` 


निरोषमूमिभ्यां क्षितमूढ वेक्षिप्तभूमिपरिस्यागेन समादि्र कगीत्‌ । कथम्भूतो 
रहसि निजनदेशे स्थितः, एकाकी सङ्गयुन्यो यतं संयते चितमाला देदेश्च येनं 
तथामूतः, निरा्चीः परमेश्वरव्यतिरिक्ते सवैसिमिन्नपि वस्तुनि निरपेक्षः, भपरि- 
ग्रहो योगप्रतिबन्धकपरिम्रह्चत्यश्चेति पूर्वेणान्वयः ॥१०॥ 
तत्रासननियमे दशयति दाभ्याम्‌- 
शुचौ देर प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युह्धितं नातिनीचं चेाजिनङ्शोत्तरम्‌ ॥११॥ 
ततेकाग्रं मनः त्वा यतचित्तन्द्रियक्रियः । 
उपविदयासने युज्याद्योगमात्मविद्चद्धये ॥१२॥ 
श्चुचाविति । शचौ पवित्रदेशे नदीतटे गृहे बाना्युच्छिउमव्युन्रतिरदित, 
नातिनीचमनतिनिम्ने, चेलाजिनक्रुशोत्तरं कुशाजिनचरोत्तरमित्यर्थः । स्थि 
निश्चलं, भासने प्रतिष्ठाप्य तन्नोपविदयेत्यथः । मन एकाम्रमव्याकुर हृत्वा 
यतचिततेन्दियक्रियो नियमितचित्तादिः, भात्मविद्युद्धये अमनोऽन्तःकरणष्य 
विशुद्धये परमेश्वरसाक्षात्कारयोग्यतापादकनैमद्यसिद्धये योग . समा युल्ञीत । 
लभ्यसेदित्यथेः ॥११-१२॥ ्‌ 
चितैकाम्योपयोगिनीं देहादिषारणां दर्शयति द्वाभ्याम्‌- 
समं कायशिरोग्रीवं धारयनचरं स्थितः । 
सम्प्रश्य नासिकाग्र खव दिज्ञश्राऽनवरौकयन्‌ ॥१३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीबेह्मचारिवते स्थितः 
मनस्संयम्य मित्तो युक्त आसीत मट्परः ॥१४॥ 
सममित्यादि । कायश्छरीरमभ्य शिरो भ्रीवा चेति दनद्ैशवद्धावः । 
छुचावितिं । इशाजिनचेकोत्तरमिति । चेराजिनेत्य।देः पदस्य 
चैकं बख्मजिनं व्याघ्राजिनादिवेलाजिने, ते ऊुरोभ्य उच्रे यस्मन्वत्कुशाना- 
मुपरि चमे, तदुपरि वलमास्तीर्येति सिद्धम्‌ ॥११-१२॥ 
सममिति । दिश्चानवलोकयशन्निति । इतप्तत इत्ययः । प्रशान्तं .. 
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९६ सब्याख्य श्रीनीलक्ण्डभगवत्पादाराध्यङृतमाष्योषेताघु श्रीभगवद्वीताघु 


कायादिक सममवक्रभचरु निश्वरु धारयन्‌ स्थिरो दटगरत्नो भू्वेस्यथेः । स्व 
स्वीय नासिका सम्मेक्षय अधनिमीछितनयन इ्यथंः । दिशश्चानवरोकय- 
न्नासीतेप्यन्वयः । प्रशान्त आसा चित्तं यस्येति तथाविधः, विगतमभीय्य 
ब्रह्मचारिव्रते ब्रह्मचर्ये स्थितो मनस्संयम्य प्रत्याह्य, मचित्तः मयि परमेश्वरे चित 
यस्य स तथोक्तः, मत्परः परमेश्वरकासक्तः, एवं युक्तस्समाधिनिष्ठ भसीतेस्यथेः ॥ 


योगाभ्यासफलमाह- 
युंजन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शास्ति निवांणपरमां मस्सस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 
युंजन्नेवमिति । एवं रहोवस्थानादिनियमेनात्मानं मनो युज्ञन्नभ्यास- 
वैराग्याभ्यां परमेदवरनिष्ठां साधयन्‌ , नियतमानसः नियता निरुद्धा माना 
मनोष््िरूपा दिक।रा `यस्य तथोक्तः, निवाणपरमां मोक्षपरकाष्टाख्पां मस्यां 
परमेश्वरसायुज्यख्पां शान्ति संसारोपरतिमधिगच्छति प्राप्नो तीस्थथेः ॥१५॥ 
योगाभ्यासनिष्ठस्याहारादिनियममाह द्वाभ्याम्‌- 
नास्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनभ्तः । 
न चातिखमलीरुख जाग्रतो नेव चान ! ॥१६॥ 
इति । रागादिरहित हस्यथेः । विगभी रिति । वचिराभ्यस्तविविधवासनापरि- 
` त्यागमूकमयरहित इत्यथः । शल्ीयनिश्चयदार्व्यादपि. निभेय इत्यथः । समाधि. 
निष्ठ इति । विषयाकारसवैशृतिनिरोधेन परमेश्वराकारचित्रत्तिरित्येः ॥ 
युजन्निति । परमेश्वरनिष्ठां साधयन्ति । सम्प्ञातसमाषिरक्तः-- 
निरुद्धा मनोश््िरूपा विकारा इत्यनेनाऽसम्मज्ञातश्च । मोक्षपरकाष्टारूपमिदय- 
नेन धर्ममेषप्य समाधये थाभूतपरमेशवरस्वखूपसाक्षा्कारदारा केवस्यनिदानल्व, 
परमेश्वरसायुज्यूपमित्यनेन- "सोऽद्नुते सवोन्‌ कामान्‌ सह त्रक्मणेत्यादिश्रव्य- 
न्तामिमत कैवं च द्चितम्‌ । 
एवं योग्य मोक्षसाप्राञ्यह्पमहाफलपाधकृतास्स एव स(धनीय इत्या- 


कूतम्‌ ॥ १५॥ 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0601101). [10411260 0 €81001॥1 


१९ ^ = ` षष्ठोऽध्यायः । | ९७ 


युक्तादारविहारख युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तखम्रावबोधसय योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
नेति । भव्यश्चतोऽधिकाडानपरस्य योगध्समाषिनंस्ि न सिष्यति 
शुकान्तमनश्षत उपवासरतस्यापि तथेवेस्यथः । सतिस्टम्रदीरप्यातिनिद्रापरस्य 
लाप्रतः केवरजागखकस्य च न सिध्यतीवयथेः | 
अथ युक्ताहारविहारस्य मि्ादारपरस्य कर्मघु श्रीपश्वाक्षरजपपरमेख- 
राराधनादिषु युक्तचेष्टस्य- युक्ता काठादिनिथता चे्टा य्य तस्य, युक्तो नियत 
कारो स्वप्नावबोधौ निद्राजागरौ यत्य तस्य च योगस्समाधिदैःखहा दुरन्त 
धनारोन सिध्यतीत्यथः ॥ १६-१७॥। 
कदा योगनिष्पतिभभव तीव्याशङ्कयाह - 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निस्पृहस्सवेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
यदेति । विनियतं विरोषेण निरुद्धं चित्तमातमनि परमेश्वर एव 
यद्‌ाऽव तिष्ठति निश्चरु तिष्ठति; यदा च सवेकामेभ्य एेहिकामुणिकमोगेभ्यो 
निस्पदस्तृष्णारहितो भवति तदा युक्तः प्राप्तयोग इद्युच्यरत इत्यथः ॥ १८] 
समाहितचित्तस्योपमानसुच्यते- 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्रता। 
योगिनो यतचित्तस्य यजतो योगमारमनः ॥१९॥ 
यथेति । निवातस्थो वातवजितङ्कम्मादिदेशस्थितो दीपो यथा नेङ्खते ` 
न चरति सा स्थितिः, यतचित्तस्य समाहितान्तःकरणस्य सत आसनः परमेशधवर- ` 
सम्बन्धिनः, योग समाधि युज्ञतस्साधयतो योगिन उपमा उदाहरणमिति स्मृता ` 
निगदितेत्यथः ॥१९॥ 
नेति । अधिकाशनेति । यदूमुक्तमन्नं जीथेति वतोऽधिकमन्रमइनुत ` 
ह्यथ: । तदुक्तं "पूरयेदशनेनार्धं तृतीयमुदकेन तु ।. वायोस्सश्चरणार्थ तु 
चतुथेमवशोषये'दित्यायुर्वदीये ॥१६-१७॥ 
यथेति । उदाहरणमिति । निष्कम्पतया प्रक्ाश्चकतया च योगिन- 
श्तं निवातस्थद्‌ी तिष्ठतीति भव; ॥१९॥ | | 
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९८ प्षव्याछ्य श्रीनीलकण्ठमगवयादाराध्यक्ृतगाष्योपेतासु श्रीमगव्द्रीताघु 


“य सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डषवेत्यादौ योगशब्देन कम- 
योग उक्तः | नात्यश्नतस्तु यो गोऽस्तीत्यारभ्य तु योगशब्देन समापिर्क्तः । 
तत्र श्ख्यो योगः क इत्याशङ्कय समाधिरेव सख्यो योग इत्याह यत्रेव्यादिमि- 
शतुभिः- । 

यत्लोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तष्यति ॥२०॥ 

सुखमात्यन्तिकं यत्त्बुद्धि्राह्यमतीन्दियम्‌ । 

वेत्ति यतर न चेवायं स्थितश्चलति तखतः ॥२१॥ 

यं छञ्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिकं ततः। 

यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुहणापि विचाद्यते ॥२२॥ 

तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसं जितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥२२॥ 

यतेति । यत॒ यस्यामवस्थायां योगसेदया योगाभ्यासेन ` निरुदर 

सवैदृततिभ्यो निवारितं चित्तुपरमते शान्तिमाप्नोति । यत्र च यस्मिन्नव्या- 
विरोष एवातमना ञद्धान्तःकरणेनालमाने परमेश्वरं, पदयन्‌ साक्षाखर्वन्‌ , आतनि 
स्वस्मिन्‌ तुष्यति परानन्दमवाप्नोति । यत्रैव स्थित मात्यन्तिकं केवर बुद्धि 
म्राह्मन्तःकरणेकवेद्यमतीन्दियमलोकिकं यत्सुखं तदवेच्यनुभवति | यसिमिन्पर- 
रिवानन्दमये स्थित अवं योगी त्वतः पारमेश्वरभादानुसन्धानान्न चरति न 
च्यवते | य॑ निरतिशयदिवानन्दमयमवस्थाविशोषं रुभ्ध्वा प्राप्य, अपरमन्यत्ततो 
धिकं खभ न मन्यते । यस्िलेव स्थितः गुरुणा गुणवद्पत्रदारादिवियोगजेनापि 
दुःखेन न विचास्यते नाऽमिभूयते । तमेदम्भूतमवस्थाबिरोषं दुःखक्षयोगवियोगौ 
सवेदुःखप्रतिपक्षमूतं योगसंरितं योगशब्दामिषेथ॑वि्याज्ञानीया दित्यर्थः । स 
उक्तलक्षणो योगः- महाफ़र्त्वानिश्चयेन दुस्साघमपि कथमपि साघयेयमिति 
ढनिश्चयेनानिर्विष्णचेघसा मिर्विद्रहितचेतसा योक्तव्यः साधनीय इत्यथः ॥ 


यतेति । निर्वैदरहितेनेति । एतावतापि कालेन योगो न सिद्धः, 
तस्मादयं दुरम त्यनुतापो निर्वेदः । तद्रहितेन चेतसा इहजन्मनि जन्मान्तरे 
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षष्ठोऽध्यायः | ९९ 


किं च कृता योगोऽभ्यसनीय हप्याराङ्याह सङ्द्पेव्यादिना द्वाभ्यां-- 
सङ्कल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा स्वांण्यरोपतः । 
मनसैवेन्द्रियग्राम विनियम्य सम ततः ॥२४॥ 
शनेरशनेरुपरमेद्वुद्धया ग्रतिगृहीतया । 
आत्मसस्थ मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ 
सङ्कटप इति । सद्कर्पास्भवो येषां तान्सर्वान्कामानरोषतो निश्शेषं 
त्यक्त्वा मनसेव विषयदोषविदेत्यथेः । इद्धियमामं॒सर्मततस्स्वै विनियम्य 
विरोषेण नियम्य, धृरिगरहीतय। येर्थेण स्थिरीृतया बुद्धया शनैरनेनतु सहसा 
उपरमेत्‌ , सवेस्मासपरमेश्चरव्यतिरि क्छाद्रस्त॒न उपरम्य मन सात्मसंस्य परभेश्वर- 
निष्ठे कृत्वा किश्चिदप्यन्यन्न चिन्तयेद्धावयेदित्यथेः ॥२५॥ 


यतो यतो निश्चरति मनथश्चरमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियभ्ये तदातमन्येव वश्च नयेत्‌ ॥२६॥ 
यत इति । चश्चरं चलनरीर्त्वा सपरमेश्वरेऽस्थिरमप्रतिष्ठितं मनो यतो 
वा मिष्यते, किं त्वरयेति धेर्वेणेस्यथः। "तदुक्तमभियुक्तैः- “उत्सेक उदधेेद्र- 
छुशाम्रेणकनिन्दुना । मनसो निग्रदस्तद्वद्तेदपरिखेदतः इति । अतार्थ काचना- 
्यायिकोदाहियते । पुरातनैः कस्यचित्किरु पक्षिणोंडानि तरङ्गप्सम॒द्रोपजहार । 
सहि पक्षी सागरं शओोषयेयमेवेति प्रहतः, खसमुखाभगेकेकं जर्बिन्डमुपरि 
प्रचिक्षेप । ततश्च बहुभि्वायेमणोपि नेवोपरराम । यदृच्छया च तत्रागतेन 
नारदेन वारितोप्यस्मिन्जनमनि जन्मान्ठरे वा येन केनाप्युपायेन जश्धि चोष- 
येयमिति प्रतिजज्ञे । ततश्च दैवानु्रट्य।दयाछर्मारदो गरुड तत्साहाय्यकाय 
प्रषयामास 'समुद्रस्सवद्‌ज्ञातिद्रोदेण खामद्मन्यत' इति वचनेन । ततो गरुडपक्ष- 
व्‌] तेन ष्यन्‌ समुद्रो भीरस्तान्यण्डानि तस्मे पक्षिणे प्रददाविति । एवमनि- 
वेदेन मनोनिरोषे परमर्म ॒प्रवतेमानमीशरोऽनुग्रहणाति । ततश्च पक्षिण इव 
त्यामिमत सिद्धयतीष्याङ्घतम्‌ ॥२०-२३॥ 
सङ्कल्प इति । कामा इति। स्वेजास्सङ्कद्पजश्चिति द्विविषाः कामाः । 
तज स्पशेनारशीतोष्णादयः, सङ्कल्पजाः पुतकषेत्रादय इति विवेकः ॥२४-२५॥ 
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१०० सव्याख्य श्रीनीलकण्ठमगपसादारा्यङ्ृतमष्योपेतायु श्रीभगवद्रीताघं 


यतो यँ यं विषयं प्रतीत्यथेः ] निश्चरति निगच्छति ततस्ततो नियम्य प्र्याह- 
त्यासन्येव परमेश्वर एव व श नयेत्‌ स्थिरीकुयोदित्यथः ॥२६॥ 
प्रशान्तमनस दयन योगिनं सुखश्ुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजत जह्मभूतमकरमषम्‌ ॥२७॥ 
प्ररान्तमिति । प्रश्चान्तमनसः परमेश्वरन्यस्तत्वासकर्षण श्चान्तचित्तमत 
एवाकल्मषं निगेतनि खिरपापकलङ्कमत्त एव विनष्टरजोगुणं च ब्रक्षमूतं निरन्तर 
परमेश्वरभावनया शिवत्वं प्राप्तं योगिनसत्तम सुखष्पैति स्वयमेव प्राप्नोतीत्यथः ॥ 
ततश्च कृतङ्घत्यो मवतीवयाचष्टे- 
युजन्नव सदात्मानं योगी विगतकदमषः । 
सुखेन हासं स्परमत्यन्त सखमश्चुते ॥२८॥ 
युंजन्निति । एवसुक्तरीत्या सदा निरन्तरमासमानं चित्तं युज्ञन्‌ सम[- 
हितं कुवेन्‌ विगतकष्मष्स॑सारमूकरागदरेषादिदोषश्यल्यो योगी सखनानायासेन 
ह्मसस्पये परमेशवरसाक्षास्कारजन्थं परमेश्वरसायुञ्यसम्भावित चात्यन्तमपरिमिते 
सुखमानन्दमद्नुते प्राप्नो तीस्यथेः ॥२८॥ 
भथ योगदशाविरोषानाह स्वत्यादिना-- । 
स्वेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 
दश्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समददैनः ॥२९॥ 
सर्वेति । सवत्र प्रपच्चेऽखिले समदशेनः प्रकृति विविक्तानां स्वेषामपि 
भूतानां चेतनानां ज्ञानेनेकाकारतया तौद्यदर्शी, योगयुक्ता बोगनिष्ठ 
मात्मानं स्वं सवेमूतस्थ सकर्प्राणिषु॒स्थितं, सवेमूतान्यखिकानपि प्राणि- 
जातान्यात्मनि स्वस्मिन्‌ परमेश्वरे वा स्थितानीति शेषः । रक्षते 
 ग्रश्चान्तमिति । निगेतनिखिलपापेति । संसारदेतधर्माधमेरहित- 
मित्यथेः | (4, || 
युजन्निति । - परमेश्वरसाक्षात्कारजन्यमिति । तदुक्तं मदिजनस्तवे 
'यदाोकयाहवादं इदं ईव निमज्यामृतमयः इति ॥२८॥ 
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पषठौऽष्ययः | १९१ 


परयति । अथवा योगनिष्ठस्य परमेश्वरसारप्य्य निरन्तरपारमेश्वरभावनास्षभ- 
पिगततवेन सवान्तरत्वादिरध्मे पारमेदवरमातमनि सम्पश्यती्यथः ॥२९॥ 


यो मां पश्यति सवेत सर्वं च मयि पश्यति । 
तस्याऽहे न प्रणत्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥२०॥ 

य इति । यो योगी मां परमे रं सवतत स्वगतं पश्यति, सैमखिल- 
मपि जगन्मयि परमेश्वरे स्थितं पयति तस्य योगिन अह परमेख्छरः नं 
पणक्षयामि धप्रत्क्षो न भवति | सच योगी मे मम न प्रणयति, त॑ माहं 
परमेश्वरो विस्मरति भनुग्रहातीव्यर्थः ॥३०॥ 


स्वेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः 
सवेथा वतेमानोपि सर योगी मयि वतेते ॥३१॥ 
सवेमिति । यो योगी सम। पिसाक्षाक्ृतपरमेश्वरस्वखूपो मां परमेदवरं 
सवेमूतस्थितं सवेगतमेकत्वमा स्थितः द्रदीमूपरमेश्वरक्यमावनः, भजते सेवते 
ध्यायतीत्य्थः । स योगी सवथा व्युत्थानकाले ययेच्छ वतेमानोपि मयि वर्सति 
परमेदवरनिष्ठ एव भवतीस्यथेः । योगिनस्सवेत्रापि परमेशवरभावस्य ददीमूतत्वा- 
त्सवेथा वतमानस्यापि सर्वात्मकपरमेइवरनिष्ठत्वमक्षतमित्याशयः ॥२१॥ 


तत्राप्यु्ृष्टदशामाह-- 
आत्मोपम्येन सवैर समं पश्यति योऽञ्चुन ! 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 
आत्मेति । यो योगी सवत्र निखिरप्राणिष्वात्मौपम्येन स्वतौरयेन 
यख दःखं वा॒समभेकृखूपं पश्यति स योगी परमस्सर्वोत्तम इति मत इष्यत 
इत्यथः ॥३२॥ 


आत्मेति । खतोल्येनेति । तथाच- श्राणा यथालमनोऽमीष्टा मवाना- 
मपि ते तथा | आत्मौपभ्येन भूतेषु दयां कुवन्ति साघव” इति । एवं च मम 
खं प्रिय, दुःखं चाप्रियं तथाऽनयेषामुपीति सवैत्र <समं ° पश्यन्‌ सर्वेषां घल- 
मेव यो वान्छति, नतु कस्यापि दुःखंःसथोगी धर दनतः ॥३२॥ 
{६०९००१५१०0} १4४१०, ५ अन 
० ‰9९ ०22० 
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१ ५२ सव्याख्य ्रीनीरकष्ठमगव्पादाराष्यङृतमाष्योपेताघु श्रीभगवद्रौताघं 


एवमुक्तस्य योगस्याऽसाध्यतां मन्वानोऽजेनः पप्रच्छ-- 
अजेन उवाच-- 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तस्साम्येन मधुषरदन ! 
एतस्याह न पर्यामि चश्चरुत्वार्स्थिति स्थिराग्र्‌ ॥२३॥ 
य हति । मधुसूदन ! साम्येन सर्वाणि समत्वदशनेन चित्त्य 
विक्षेपराहित्येन वा यो योगस्त्वया प्रोक्तः, एत्य योगस्य स्थिरां निश्वलं 
स्थितिं न पश्यामि; चश्चलत्वान्मनस इत्यथः ॥९२॥ 
मनसश्वश्चरुतलसुपपादयति- 
चश्च हि मनः कृष्ण । प्रमाथि बलवददृदप्‌ | 
तस्याहं निग्रह मन्ये वायोखि सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 
चश्चरुमिति । दिङृष्ण ¡ चश्च मनस्स्वतश्चपर हि यतो वल्वहकात्‌ 
प्रमाथि परमथनील प्रमथ्य पुरुषं दढमन्यत्र नयति, तस्य तथाविधस्य मनसो 
निग्रहं निरोधं वायोत्रातस्य वज्ञणेव घुदष्करं सुतरामशक्य मन्य इत्यथः ॥२४॥ 
मनोनिग्रहोपायं त्रवीति भगवानसंशयमित्यारभ्य द्वाभ्याम्‌-- 
श्रीभगवायुवाच- 
असंशयं महाबाहो ! मनो दुनिग्रदं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय ! वैराग्येण च गृह्यते ॥२५॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वरयात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुयुपायतः ॥३६॥ 
असंशयमिति । महाबाहो | मनश्चपरस्वभावमिति यत््वयोक्तं त- 
त्सत्यमेव । तथापि अभ्यासेन मनोहरपारमेश्वरदिन्यविम्रहनिरन्तरभावनाभ्यासेन, 
चिराभ्यस्तशब्दादि विषय्दुश्त्विज्ञानपूवेकतद्धिषयवेराग्येण च मनो निरोदूध 
शवयत एव । तस्मादक्षयतचित्तस्य योगो द्रेम एवेति सप्यमेव, तथापि सयत- 
चित्तस्योपायेन प्रयत्नं कुवेतः योगध्सद्धयव्येवेत्यथेः ॥३६॥ ` | 
` चञ्चलमिति । सुतरामशक्यमिति । यथा नमसि परमज्ञनस्य निश्च- 
रूवसुपपा्य निरोधनमशबय, तथा मनोनिशेतिकतयाऽवस्थापनमशवयमित्यषेः | 
मन्ये इति । एवं महाफकस्यापि योगस्य दुस्साधप्योपपादनं निरथकमिति भावः॥ 
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षष्ठोऽध्यायः । १०३ 


अजुन उवाच- 

कथिश्नोभयविभ्रष्टरिछन्नाप्रभिव नरयति । 

अप्रतिष्ठो महाबाहो ! विमूढो ह्मणः पथि ॥३५॥ 

अयतिरशद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 

अप्राप्य योगसिद्धि कां गति इण ! गच्छति ॥३८॥ 

एते मे सशय कृष्ण ! छत्तुमहे स्यरोषतः । 

त्वदन्यस्सशयस्यास्य छेचचा नह्ुपपद्यते ॥३९॥ 

कृिदिति । टदे ङ़ृष्ण| यः कथित्‌ श्रद्धयोपेतः शरद्धाविशेषीव 
योगाभ्यासे प्रवृ्तोऽयविः । ततः प्रयलशेथिल्येन योगा्तदभ्य।साषरित अष्ट 
मानस यस्य तादयो योगसंसिद्धिं योगफलमूतं परमेदवरसाक्षात्कारमभाप्यपराप्त- 
स्सन्‌ कां गतिं गच्छति प्राप्नोति ? हे महाबाहो | उभयविन्नष्टः कमेमार्गा- 
धोगमारगाच विच्युतः छिनना्नभेव न नद्यति । कश्चिदेतयुक्तविधं सैशयमशेषतो 
निश््टोषेण छत्तुमपनेतुमदैति 2 भस्य संश्चधस्य छता तदन्यो नोपपद्यते न 
रुभ्यते | तस्मात््वमेवेनं सशय छिन्दीव्यथेः ॥२७-३९॥ 
भ्रीभगवानुवाच- 
पाथे ! नेवेह नागब विनाश्स्तख विदयते । 
न हि कटयाणकृत्कधिददुगेतिं तात गच्छति ॥४०॥ 
पार्थेति । देपाये ! त्य योगमभ्यसितुमारभ्य तत्सिद्धिमप्राप्यैव निषनं 

गतस्येह रोकेऽमुत्र पररोके च विनाशो विनष्टिनें विदयते नास्त्येव । हि यत 
कल्याणङृसुकृतकारी कश्चिदपि दुगेविं कुत्सितां गति न गच्छतीत्य्थः ॥४०॥ 


कश्चिदिति । यललश्ेधिव्येनेति । भभ्यासवैराग्यलोपमूरेनेत्यथः 
एतद्योगाभ्यासकाठे मरणादिनाऽन्तरायापतेरप्युपल्कषणं। कमेमार्गादिति । क 
णामीधरापिच्त्वाघोगस्यासिद्धश्येव्यथः । छिन्नाभ्रमिवेति । यथा छिलमभं 
पूवेस्मादभाद्विच्छिनभभन्तरं चाभ सन्मभ्य एव विलीयते तमे्यथेः |॥२७-२३९॥ 
पाथति। विनष्टिने विद्यत इति । इदरोके विनष्िरुमयभद्ा- 
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१०४ सव्यस्य श्रीनीलकण्ठमगवत्पादाराध्यृतभाष्योपेताघु श्रीभगवद्रीतापु 


तं तस्य किं सिध्थतीप्याशङ्गयाह- 
प्राप्य पुण्यछरतांह्टोकादुषित्वा जाश्चतीस्समाः । 
छुचीनां श्रीमतां मेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥४१॥ 
प्राप्येति । योगन्रष्टः पण्यङ्ृतामश्वमेधादियाजिनां रोकाम्पाप्य शधतीः 
समा ॒वहन्वत्सरानुषित्वा तत्रस्यञुखमनुमूय शुचीनां सदाचारवतां श्रीनतां 
सम्पन्नानां गेहेऽमिजायते जन्मवान्मव तीर्थः ॥४ १॥ 
भद्पकालाभ्यस्तयोगानां गतिञुक्ला, चिराभ्यस्तयोगानां गतिमाह- 
अथ वा योगिनामेव कके भवति धीमताम्‌ । 
एतद्वि दुठेभतरं रोके जन्म यदीच्छम्‌ ॥४२॥ 
अथवेति । योगिनां योगनिष्ठानां महतां धीमतां ज्ञानिनामेव बरहम 
णानां कुठे जायते, नतु श्रीमतां राज्ञाम्‌ । तज्जन्म प्रस्तोति- ईदश यजन 
एतद्धि लोके दुरुमतरमिति । दुरवापं मो्षदेतुत्वादिति भावः ॥४२॥ 
तत तं बुद्धिसंयोग रभते पोषेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयस्ससिद्धो ङुरुनन्दन ! ॥४३॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव दियते हयवसोपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवतेते ॥१४॥ 
तत्रेति । तत्र द्विविधेपि जन्मनि पोतैददिकं पूवेजन्माभ्यप्त बुद्धि 
सयोग योगविषयया बुद्धया सयोग पूर्वैवासनावश्ा्मते । ततश्च भूयोऽधिकं ` 
ससिद्धौ योगसिद्धिद्धारा मोक्षपरा्तये यतते भरयलवान्भवति । तेन पूवोभ्यासेन्‌ 
ूर्नन्मङ्ृताभ्यासेनैव सोऽव शोऽप्यनिच्छन्नपि हियते विषयेभ्यः प्रत्याहृत्य 
 योगनिष्ठः क्रियत इत्यथः । 
त्यातिदव, परकोके विनष्टिनेरकपाप्तिरिति भावः । इत्सितां गतिमिति । 
इदाकीर्विखूपां, परत कीटादिजन्भरूपां वेत्यथैः ॥४०॥ 
तत्रेति । अनिच्छनपीति । यथा वा चोरेण बहुभी रक्षिउमपि मूष- 
णादिकं स्वराक्तिविशोषादपहिथते, एवं बहनां योगपतिवन्धानां विधनानाम्‌पि 
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१४ ८ नोऽव [*न १०८५ 


योगस्थ योगस्वल्पश्य जिज्ञघु्ञोतुमिच्छुरपि योगाभ्यासरदितोपीत्यथः । 
शब्दब्क्ष वेदमतिवतते वेदोक्तयावत्कमफरदिकं फरुमवाप्नो तीद्यथः॥४३-४४॥ 
एवमल्पयतनोऽप्युततमगतिं गच्छति चेदथ तदभ्यासपरो नियेन मुकि- 
मवाप्नोतीति किमु वक्तव्यमिव्याह- 
प्रयलाद्यतमानस्तु योगी सञ्यद्किंखििषः | 
अनेकजन्मपसिद्धस्ततो याति परां गतिपर्‌ ॥४५॥ 
म्रयलादिति । प्रयलादधिकयतनेन यतमानोऽभ्यरासष्रो योगी तु 
सश्यद्धकिल्िषो निधतनिखिख्पातकस्सत्ननेकजनर्ससिद्धो यो गसिद्धयन्तराछे 
दैवान्भरणादिनाऽन्तरायत्षम्भवे जन्मान्तरे पूर्ववासनावशाबोगसंसिद्धिमषिगम्य 
परां परमां गतिं रिवसरायुज्यद्पां सुक्ति गच्छती्यथः | ४५॥ 
तपस्िभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोऽधिकः । 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाऽजुन ! ॥४६॥ 
कृच्छचान्द्रायणादितपःपरेभ्यो ज्ञानिभ्यः साङ्खयप्रसिद्धपकृतिविविक्त- 
पुरुषयाथाल्यविद्धयः कर्मिभ्योऽधमेधादिकर्मकतृभ्य इष्टपूर्ताधिकारिभ्भश्च योगी 
घ्यानयोगाभ्यासपरोऽधिकर्ेष्ठः । तस्माद्धेतोरज्ञन ! तवं योगी भवेस्यर्थः ॥४६॥ 
योगाभ्वासपरा्णां मध्ये परमेश्वरमक्तदप्रेष्ठ इत्याह- 
योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धात्राच्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।|४७॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म्‌- 
पवेणि श्रीमद्कगवद्धी ताष्ठपनिषत्सु बक्षविच्यायां योग- 
शाल्ञे श्रीढष्णाज्ञेनसंवादेः आत्मसंयमयोगो 
नाम षष्ठोऽध्यायः । 
योगिनामिति । सर्वेषामपि योगिनां यमनियमाबष्टङ्गयोगाभ्यासपराणां 


योगञ्रष्टस्स्वयमनिच्छच्पि पुरातनयोगवासनया सर्वाप्रतिवन्धकानमिभूय स्ववही - 
क्रियत इति भावः । 

अवाप्नोतीति । भथ योग।भ्याप्तपरस्सन्नन्तराठे भरष्ट उत्तरसमन्जन्भनि 
योगसिद्धिमवाप्य सुच्यत इति कि वक्तव्यमिति भावः ॥४३-४४॥ 
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१०६ सव्याय श्रीनीरकण्ठमगवत्पादाराघ्यङ्कत्रभाष्योपेताघु श्रीमगवद्रीताघु 


तेष्वपीत्ययेः । मद्गतेन परमे्वररनेनान्तरोसनाऽन्तःकरणेन श्रद्धावान्‌ 
श्रद्धया युक्तो यो मां परमेश्वरं, भजते सेवते स युक्ततमस्सवैविधयो गनिषिभ्यदष्ष्ठ 
इति भे मम भत इष्यत इत्यथः ॥४८॥ 


इति श्रीमन्नगद्गुरुदवेताचयेभगरत्यादशिष्य श्रीमोकाराष्य- 
नीरकण्ठमगवततः कतो श्रीमद्भगवद्वीतामाष्ये 
आस्मसयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः । 
योगिनामिति । परमेश्वरमिति । एवमादिष्वस्मच्छन्दः परमेशवरपर 
पवेदयत्तरत्र स्फुटीभविष्यति ॥४५७॥ 


इति श्रीमछ्छो काराध्यशिवयोगिमहोपाभ्यायनागरिङ्शिवाराध्य- 


तायां `र्घुचन्दिकाख्यतत्वामृताकराख्यन्याख्यायां ` 
लात्मसयमयोगो नाम षष्ठोऽण्यायः | 
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श्री हिवाय गुरवे नमः | 
लघुचन्दिकाव्याख्याविरुसित 
श्रीनीरकण्डभगवत्पादाराभ्यङृतभाष्योपेतासु 


श्रीभगवद्रीतास 
ज्ञानयोगो नाम सप्रमोऽध्यायः । 


आधेनाऽध्यायषट्केन सुक्तप्राप्यस्य परन्रक्षणस्साम्बशिवस्यं -प्राध्ययुपायमूत- 
मुपासनं वक्तं तदङ्गमूतमास्मज्ञानपूवेककमनुष्ठानसाध्य॑प्राप्तुः प्रव्यगासनो 
याथात्मयदश्चनमुक्तम्‌ । सथ मध्यमषट्केन प्राप्यस्य परमेदरस्य स्वरूप, पदुपा- 
सनं भक्तिपदविवरक्षित्तमभिधीयते । पूर्वाध्यायान्ते श्वद्धावान्भजते यो मामिदयु 
कस्य. परमेक्षवरसजनस्य व्याख्यानाय सप्तमोऽघ्याय भारभ्यते-- 
श्रीभगवाचुवाच- 
मय्यासक्तमनाः पाथे ! योगं युंजन्मदाश्रयः । 
अपश्चथं समग्रं मं यथा. ज्ञास्यति तच्छ्रणु ! ॥१॥ 
मयीति । मयि परमेशधरे जासक्तमस्यन्तकम्नं मनो यस्य तथाविषः, 
मनिषठो योर युज्ञन्नभ्यस्यन्‌ समभरः विमूतिनरेद्वयेयुकं मां परमेदवरं यथा येन 
प्रकारेण ज्ञास्यसि तन्मयोच्यमानं शरुण्विस्यथेः ॥ १॥ 
मयीति । भक्तिपदविवशषितभिति'। तद॑धिङतय वैदान्ताथेपरिष्कारे 
विस्तर इति नेह पुनः। अत्यन्तङग्नमिति । परमे्वरभावनाविश्टेषे चये 
माणतया तदेकासक्तमितिः; भावः. | १॥; 
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१९८ सव्याख्य श्रीनील्कण्ठभगवसादाराध्यक्रतमाष्योपैताघु श्रीभगवद्रीताघु 


ज्ञान तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यरोषतः । 
यदुज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यद््ञातव्यमवशिष्यते ॥२॥ 
ज्ञानपिति । ज्ञाने परमेरदरस्वङ्पविषयं विज्ञान तदतिरिक्त चिदचि- 
््तविषय, तेनसह॒ते परवक्ष्यामि । तरस्तौति--यदृज्ञात्वा ततोऽन्यदृज्ञातत्य 
नावरिष्यत इत्यथः ॥२॥ | 
वक्ष्यमाणस्य ज्ञानस्य दष्प्रापतामाह- 
मनुष्याणां सहस्रेषु कथिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तखत, ॥२॥ 
मदष्याणामिति । मनुष्यव्यतिरिक्तानां जन्तुनां अयसि प्रशृतिरष 
नास्ति । मनुष्येष्वपि कथिदेषव परमेश्वरज्ञानाय यतते । यतमानेष्वपि 
कश्चिदेव प्रमेदरपसादात्तसस्वखूपं विजानाति । एवमत्यन्तदुरूभमपि पारमेश्वर- 
ज्ञाने त उपदेक्ष्यामीति मावः ॥२॥ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिर च । 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्ररृतिरु्धा ॥४॥ 
भूमिरिति । भोग्यभोगोपकरणमोगस्थानरूपतया पा्चरूपेण स्थितस्यास्य 
जगतः प्रथिभ्यादिपचमूतदूपेण, मनःप्रमृती च्धियदूपेण, महदहद्धारखूपेण चाष्टविषा 
मे परमेखवरसम्बन्धिनी प्रङृतिरचिच्छक्तिरिति विद्धीप्यभेः ॥४।॥ 
एवम चिच्छक्तिमुपसहरन्‌ पञयुतवासिकरां चिच्छक्ति निरूषयति- 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ! ययेदं धाथेते जगत्‌ ॥५॥ 
अपरेयमिति । इयमचेतनङ्पाऽपरा प्रकृतिरितोऽध्या भन्यां भिन्नां 
जीवभूतां पद्ुतस्वासिमिकां विच्छ परां विद्धि | यया मदीयया चिच्छवस्येदं 
जगद्धायेते निर्वाद्यत इत्यथः ॥५॥ | 
„ ज्ञानमिति । वचिदचिद्वस्त्विति। पञ्युगशरूपचिदचिद्वसतुविविक्त- 
स्येव पतिूपपरमेदवरज्ञानस्य पा्चभोचकतया तदसि विविच्य वक्ष्यामीति 


भवः ॥२॥ ४ 
अपरेति । जडतवास्राथेलाइन्धर्ूपत्वाेष्ययेः ॥५॥ 
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स्मोऽध्यार्यः | १५९ 


एवं चिदचिद्रपस्वशक्तिद्वारा चेतनाचेतनास्मकष्य स्वष्यापि जगत 

परमकारणमूतः परमेश्वर एवेत्याह- 
एतद्योनीनि भूतानि सवांणी्युपधारय । 
अह्‌ कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा ।॥६॥ 

एतयोनीनीति । एतघोनीन्युक्तचिदचिद्रूपपरमेश्वरशिदेतुकान्येव 
चेतनाचेतनरूपाणि सर्वाणि भूतानीति निश्चिनु । तक्माकृत्लस्याशेषस्यापि 
जगतः प्रभवः प्रकर्षेण भवघ्यस्मादिति प्रभव उत्पत्तिकारण, प्रख्यः प्रलीयतेऽसिि- 
न्ननेनेवेति संहर्ता चाहं चिदचिच्छक्तिविरिष्टः परमेरवर एवेति चावधारये- 
त्यथः | यद्वाऽहमिति शक्तिरिवाद्धयं ब्रह्मोच्यते । तथाऽऽप्तवचनम्‌-“मनुत्तर- 
विसगोन्तरिक्शक्तयद्वयातममनः । परामर्यो निगुणत्वाददमिस्युच्यते विभोः ॥ 
धकारे द्वादशान्ते दकारस्छदिदे विदुः । अहमासकमद्वैतं यस्रकाश्ास- 
विश्रमः इति ॥६॥ 

एतद्योनीनीति । परमेश्वर एवेति । भतासच्छब्दोऽन्तर्यामिदृष्टया 
प्रयुक्तया परमेश्चरपर ९एवेति भादः । विदितमेव हि तस्वोपदेशवषरे- 
“मामुपाप्वेति महेन्द्रवाक्य इव, "अहं मनुरभवं सूये श्च ति वाभदेवसार्वास्म्योपदेखच 
इव च वेदान्तेषु चान्नटष्टयाऽक्मच्छब्दः प्रयुज्यत इति । 

नन्वत्रास्मच्छब्दः प्रयोक्तरि वासुदेव एव स्वरस इति चेन्न, तथा- 
सति- ¶्ष्णीनां वाघुदेवोऽस्मीति वचनेऽनन्वयात्‌ । तत्र विरोषेनास्मच्छन्द्‌- 
स्तन्मूलमूतनारायणपरतया परिगरष्यत इति चेदत्रापि “ईदवरस्सवमूतानां हृदेशेऽ- 
जैन ! तिष्ठति, स्वमूतमदेश्वर' मिस्यादिना महेदबरेदव रादिश्रुतिभिः परमेडवरस्येव 
नगत्कारणत्वाभ्यासेन तदविरोधाय सवैकारणत्वस्ैसेन्यत्वपतिपादकवाकयेषु 
शाखदष्टयाऽन्तर्यामिपरत्वप्रहणस्येव युक्ततरत्वात्‌ । # च भायां तु भक्तिं 
विन्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌, रिव एव केवलः, तदक्षरं, तत्सवितुवेरेष्य, 
प्रज्ञा च तस्मास्रसता पुरागीत्यादिश्चतिभिः । जगन्मूकभूतमायादक्तिविशिष्टयध्य 
शिवेकान्तिकलत्वाश्नानेन "मे भिन्ना ्रकृतिरष्टवेत्यादिना स्मयमाणस्यापि तस्य 
परमेश्वरविषयतयाऽनीड्वरपरतप्रहणस्य वेदविरुद्धत्वाचेत्यधि$ गीतातासये 
नि्णेय इति नेह पुनः ॥६॥ 
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११० सन्याख्य श्रीनीलकण्ठमगवतपादाराष्यङृतमाप्योपैतामु श्रीमगवदरीताघु 


मत्तः परतरं नान्यत्किञिदस्ति धनजय 1 
मयि सवेमिदं प्रोतं धरत्रे मणिगणा छ 1७] 
त्त इति । मत्तः परमेश्वरादन्यततः परतरं नास्ति- ^तस्मास्परं नापर- 
मति किचि"दित्यादिश्ुवयर्थोऽतानुसन्धेयः । सूत्रे मणय &व॒मयि परमेधरे, 
हद सर्वं प्रोतम्‌ । एतेन स्वस्यापि जगतः परमेश्वर एव स्थितिक्ारणमिति 
सिद्धम्‌ ॥७॥ 
रसोऽहमप्सु कोन्तेय ! प्रभाऽस्मि शशिष्येयोः । 
प्रणवस्सवेवेदेषु शब्द्‌; खे पोर नृषु ॥८॥ 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजशास्मि विभावसौ । 
जीवनं सवेभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥९॥ 
बीज मां सवभूतानां विद्धि पाथ ! सनातनम्‌ । 
बुद्धिवुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्िनामहम्‌ ॥१०॥ 
बलं बरुवतां चाऽह कामरागविवजितम्‌ । 
धमाविरुद्धो भूतेषु कामोऽरिम भरतर्षभ ! ॥११॥ 
रस इति । अ्डु पुण्यो रसः मधुरस्तन्मात्रख्पोऽई परमेधर एष । 
्र- “योऽप्सु तिष्ठति । एवं शरिसूययोः भमा भकाशः परमेधर एव । तथा 
सवैवेदेषु प्रणव ओङ्कार ईश्वर एव । (तयथा शकुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृष्ण- 
नयेवमोङ्कारेण सवो वा'गिति श्रतेः । सन्तृण्णानि प्रथितानीस्थथेः । एवं शब्दः 
ुण्यस्तन्मान्ररूप आकारो स्थितः परमेदषर एवे्यथेः ¡ तथा पुण्य्सुरमिगेन्ध- 
स्तन्मात्ररूपो नृषु, पोरुषमुचमः, विभावसौ तेजो दीपिः, सर्वमूतेषु जीवनमायुः, 
तपस्विषु तपो इन्द्रसहनरखूप, सवैमूतानां बीजं कारण, बुद्धिमतां बुद्धिः प्रज्ञा, 
मत्त इति । प्रोतमिति । स्यूतमिस्यथेः । सवरब्द्वाच् चिदचि; 
्र्तुसारं॑काथेकारणावस्थयोः स्थूलसूक्षमखूपं॑सवेस्याप्यास्ममूतपरमेश्वरे स्यूतं, 
तच्छरीरतया तदाधितं तैत इति. भावः । अलार्थेऽन्तयोमिव्रा्चणं यस्य. एथिवी 
शरीरमित्यादषटमूत्येसाधारणञुदाहरन्तः परे परमेश्वर एवाऽवशतस्समाश्रयन्तीति 


दिक्‌ ॥५॥ न 
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सप्तमोऽध्यायः । १११ 


तेजस्विनां तेजः प्रागस्सञ, बलवतां बरं सामर्थ्य, मूठेषु धर्माविरुद्धः स्वर््म- 
णाविरुद्धः कामः परमेश्वर एव । सवत्रापि सारखूपेणावतिष्ठ 1 हति, गन्धादिरूपे 
परमेश्वरे मूम्थादयरस्स्वे प्रोता इति च मव: ॥<८-११॥ 
ये चेव सल्िका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ ` 
य इति । एवमन्येपि साच्िकाश्टापादयः, राजसा हषेदर्पादयः, ताममा- 
शोकमोहादयः, प्राणिनां ये पूवेकमवशाज्जाथन्ते भावास्तान्स्नपि मत्त 
परमेश्वरादेव. जतान्विद्धि ¡ पारमेदवरयङृरिगुणकायेल्वादेति भावः । तथापि न 
त्वहं तेषु परमेश्वरो जीववत्तदधीनो न वतत हत्यथः । ते भावास्त मयि; पर- 
मेश्वराधीना एवेत्यथः ॥१२॥ 
दम्भूतं परमेश्वरं कुतोऽयं जनो न जानातीत्याराङ्गयाह-- 


तिभिशेणमये भावेरेभिस्सवेमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥। 
तिभिरिषि। त्रिमिगेणमयेः सत्वादिगुणविकारखि विधै्मावैत्स्वमावै- 
जगपरांणिजाठमिस्यथेः । मोहितमत एव नाभिजानाति मां परमेश्वरं कथमूत- 
मेभ्यो गुणविकारेभ्यः परं तैरस्प्टमित्यथः । सत्ययं निर्विकारं चेति भावः ॥ 
के पुनः परमेश्वरं जानन्तीत्याशद्धयाह- 
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 
देदीति। दैवी मलोकिकी, अत्यदूसुतेत्यथः | गुणमयी सच्वादि- 
गुणालसिका मम परमेश्वरस्य मायाशक्तिः, दुरत्यया दु्तरा सा पाश्यख्पेण 
देवीति । परमेश्वरस्येति । . "मायां तु प्रकृतिं विन्यान्मायिनं तु 
महेश्वरमिति श्रतेर्मायाशावत्या महेदवरत्वाज्नानेनात्ास्मच्छब्दोऽन्तयामिदष्टया 
परमेदवरपर एवेति भावः । तेन ` परैरमायाश्चक्त्या देव तान्तरसम्बन्षित्वकेथनपरं 
यद्विवरणे तद्वेदविरुद्धमिति सिद्धम्‌ । शक्तिरिति । माया नाम पारमेदवरदक्ति- 
रेवै, नतु मायावादिकामधेनुरनिमैचनीयषखूपा कस्पितेति भावः | 
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११२ सव्याख्य श्रीनीरुकण्ठमगवत्पादाराष्यज्ृतमाष्योपेताघु श्रीमगवद्रीताघ 


जन्तं बधाति; तया मोहितत्वाेतनः परमेश्वरं नामिजानातीति भावः । जथ 
यो मां परमेश्वरमेव प्रपद्यन्ते त एवैनां दुस्तरामपि तरन्ति । पारमेश्वरपसादेन 
मायजरुषि तीस्व परमेख्वरसायुज्यमाप्नुबन्तीत्यथः ॥१४॥ 
जनाः कुतः परमेश्वरं न पप्यन् इव्याश्द्भयाद- 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः. भ्रपचन्ते नराधमाः । 
 माययाऽपहूतज्ञाना आसुरं भावमाभिताः ॥१५॥ 
नेति । दष्डृतिनः पापदीलाः, तत्र हेतुगर्भ ॒विरोषणं; मूढाः मौव्यमेव 
पाप्चीरुत्वदेतुरिप्यथेः । तत्रापि हेतुगर्भं विशेषणम्‌ । माय याऽपहृतज्ञाना इति। 
सत एवां भावं दम्भदर्पादिरूपमाधिता नराधमा मां परमेश्वरं न भरपयन्त 
इत्यथः ॥१५॥ | 
सुकृतिन एव परमेइवरं मजन्ते, ते च सुङ्कततारतम्याघतुतिधा इष्याद- 
चतुविधा भजन्ते मां जनास्स॒क्ृतिनोऽ्जुन ! 
आर्तो जिज्ञासुरथार्थीं ज्ञानी च भरतपेभ ! ॥१६॥ 
चतुर्विधा इति । आर्तो रुणः, जिज्ञाघुः पारमेशवरज्ानेच्छावान्‌ ; 
भर्थार्थीं इष्टाथसिद्धिरोदपः, ज्ञानी राखाचार्योपदेशेन परमेइवरस्वरूपं विदिता 
तत्सायुज्यमातिमात्तनिरूढमावश्वेत्येत पुराङ्कतसुङृतविशोषेणेव परमेश्वरं ॒सेवन्त 
इत्यथः ॥१६॥ | 
एतेषां मध्ये ज्ञानी श्रेष्ठ इत्याह- 
तेषां ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिरविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथेमहं स च मम प्रियः ॥१७॥ 
तेषामिति । तेषां मध्ये ज्ञानी विशिष्यते श्रेष्ठ इत्यथैः । कुतो नित्य- 
विचितकयेकरत्रादेवास्या -मायाश्चब्दितत्वमवगन्तव्यम्‌ । प्रमेश्वरमेव प्रप- 
यन्त इतिं । एतेना्षच्छन्दं॑प्रयो कतृभूतवासुदेवपरत्वेन योजयन्तस्तस्य प्रप- 
तव्यतां येऽभिमन्वते ते परास्ता उत्तरप्न्थविरोधात्‌ । तथाहि पश्वदशाध्याये 
(तमेव चां पुरुषं प्रप इति स्वस्य प्रप्तव्य॑परमेखत्ररमावेदयिष्यन्वाघुदेवः 
कथमत्र स्वमेव भरपत्त्यं पार्थायोपदिशेव्‌ । पार्थोऽपि स्वक्चनविरुद्धमिमशुपदेश 
कथमिव प्रमाणीङ्क्यात्‌ । तस्मात्म्की गानि व््राह्प्रानान्यपोपगतन्यवेति दिक्‌ ॥ 
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१५ सप्तमोऽध्याय; ¦ ११३ 


युक्तः- भथोथिनस्स॒ अथेसिद्धिपयेन्तमेव परमेखरे भक्तियोगः, नतु पश्चात्‌ । 
शानिनस्तु- नि््याजमक्तियोगनिष्ठतय। सदापि परमेडरे भक्तियोगस्य स्थिरया 
स॒ एव नित्ययुक्तो भवति, तस्मादिस्यथेः । किंच एक्मक्तिः- “शिव एव केवर 
इत्यादिश्चत्यन्तराद्धान्दश्रवणमननसिद्धनिवि चिकिःसज्ञानदान्‌ प्रमेखर एकस्मिन्नेव 
पुत्थिरभक्तियोगवान्‌ भवति, नतु पश्चायतनादिसेदायतनः । ततोपि ज्ञनी 
विशिष्ट इत्यथे; । एवं यस्मादज्ञानिनः परमेदखर एव निरतिश्चया प्रीतिश्तसदिव 
परभेश्वरस्यापि ज्ञानिशान्दिते भक्तवरेपि निरतिशय वात्सर्पं विद्यत इति मवः॥ 


उदारस्सवे एवेते ज्ञानी त्वामेव मे मतम्‌} 
आस्थितस्स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥१८॥ 
उदार इति । एते सर्वे त्रयोऽप्युदारा उङ्कृष्टा रव । ज्ञानी ठु पर- 
मेश्वरप्यात्मेव शरीरमिव प्रेमपातमिरयथेः । तत्र हेतुभाह-हि यक्षा ज्ञानी 
परमेश्वरमेव परमप्राप्यं निधधिदयास्थितस्समाध्रितवानिस्यथः ॥ १८॥ 


एतादशो भक्तवरस्युदुरेम हइत्याह- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवस्सवेमिति स महात्मा सुदुरेभः ॥१९॥ ` 
बहूनामिति । भु एव "कोटिजन्ार्जितेः पष्येदिदिवे भक्तिः भरजायतः 
इति स्मयेते । वामदे्स्सवेमिति ज्ञानवान्महापमा सुतरां दटेम इव्यथः ॥१९॥ 
तेषामिति । सुस्थिरभक्तियोगवानिति । अत एष्‌ “स स्थाणुस्स्थर- 
मक्तियोगघुरभ' इस्याह- कणिकिलमोलिवासः कालिदि।सः | १७॥ 
बहूनामिति । बामदेव इति । वामदेवस्सव्रेमिति पाठ एव साधीयान्‌ 
सर्वो ह्येष रुदर इति श्रव्यनुरुद्धत्वात्‌ । स्थ बाुदेव इति पारस्तु मघुवणथो 
स्स्वरूपसान्निष्याद्रणेभ्रममूलो बा पाश्चराततन्त्रपरतन्त्रविश्वासमूरो वा कथमपि 
भवत्यसङ्गत एव | तथाहि प्रकृते वघुदेषपदेन फं बदुदेवापत्यममिधीयते 
इत्र तन्मूरमूतादिनारायणो बा £ मये- तघ् सवेगत्रखमसिद्धम्‌ । दिनीये- 
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११४ सव्याख्य श्रीनीरुकृण्ठमगवसादाराध्यज्क पम'प्रोपेताघु श्रीभगवद्वीताघु 


एव कामप्राप्तये परमेश्चरमेव सेवन्ते ते मुक्तिमवाप्य शनैमेक्तिमपि- 
गच्छन्तीदयुक्तम्‌ । भथ ये कामपरा देवतान्तराणि भजन्ते ते कथमपि मुक्ति 
भाजो न मवन्तीव्याह- 


कामेस्तेस्तेहैतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
त त नियममास्थाय प्रहृत्या नियतास्स्वया ॥२०॥ 
कामैरिति । तैस्तैः कमिरमिलवैः, हृतज्ञाना भपहतविवेकास्सन्तः, 
स्वया पूवैकमेवासनया, नियता नियमिताः, तं ते नियममुपवासादिकमाध्थाय, 
अन्यदेवठाः प्रपयन्ते सेवन्ते जनाः प्रायद इति शेषः ॥२०॥ 


यो यो यां यां तुं भक्तरश्रद्धयाचितुभिच्छति । 
तस्य तस्याचखां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ 

य इति । तेष्वपि यो यो भक्तो यां यामादिर्यादिश्पां तनँ परमेश्वरस्य 
“यस्यादित्यरशरीर'मिति श्तेः श्रद्धया ऽऽसक्याऽचितुमिच्छस्यवेयितुंप्रवतेते 
तस्य तस्य भक्तप्याच्छां स्थिरां श्रद्धां तां तद्विषयामेव भक्ति परमेश्वर एव 
पयच्छन्ननुगरहातीत्यथः ॥२ १॥ 


स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्‌ मयेव बिदितान्डितान्‌ ॥२२॥ 

स इति । स मक्तस्तया तत्तदेवताविषयय। श्रद्धया भव्या युक्तस्तस्या 
देवताया राधनमीहते कंरोतीव्यथेः । ततस्तस्या देवतायाः कामन्नोयथान्‌ 
कमते प्राप्नोति । ते कामा मयेव सर्वान्तर्यामिणा सवैकमे फएकभदेन परमेश्वरे 
णेव विदिता निर्मिता इत्यथः ॥२२॥ 
वायुदेषपदमादिनारायणे कंपारातिपरमेव वाऽचतारविशेषद्रारको भपति गौणमेव 
न सुख्धम्‌ । तदा च गोण्यापि वरच्या प्रकृते कुत्राऽप्यश्रुतनामकसोमकाराति 
परतप्रहणामिनिवेखात्‌ । “ईशवरस्सवेभूताना!मिस्यादिना वि्रतनामकपरमेर- 
परतवम्रहणमेषास्य पदस्य सथुचितमिति विदित सुषियामित्यक्मधिक्रेन ॥१९॥ 
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सप्तमोऽध्यायः । ११५ 
द्यपि सर्देवतानामपि परमेश्वरतनुघाविरोषःतत्तदाराघनं परमेखरारा- 
धनमेव । तत्र फस्दातापि परमेदर एव । उथापि परमेडवरभक्तानामितरेषां च 
फलवैषम्यं वियेतेष्याह- 
अन्तवत्तु फर तेषां तद्धवत्यस्पमेधसाम्‌ । 
देवाच्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२२॥ 
अन्तवचि्ि । अद्पमेधतां विवेकरदितानां तेषामन्यदेवभक्तानां 
फलमन्ठवत्तु नदवरमेव भवति । देनयजो देवतान्तरभक्ता देवान्‌ जननमरण- 
शाछिनो यान्ति प्राप्नुवन्ति । परमेइवरमक्तास्तु परमेडवरमनायन्तपाप्नुवन्ति | 
एवै सेव्यानुगुणमेव सेवकानां फटमिति भावः ॥२३॥ 
सर्वेपि कुतो देवतान्तराणि दहित्वा परमेदवरमेव न भजन्तीत्याशङ्कयाह-- 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममान्ययमनुत्तमम्‌ ।॥२४॥ 
अव्यक्तमिति । भबुद्धयो विवेकशुल्याः, अव्यक्तं - (उमादिमध्थान्तः- 
मिस्यादिना निराकारमपि व्यक्तिमापन्नं उमासहायत्वायप्राश्ृउदिग्यवि प्रह परमे- 
इवरं, न मन्थन्ते न विदन्ति । तत्र कारणमाह-- मम्‌ परमेखवरस्यान्ययं निधय, 
नुत्त निरतिशचथ, परं भावं परत्वमजानन्त इत्यथः ॥२४॥ 
तेषां परमेदवरज्ञानाभवे देतुमाद- 
नाई प्रकारास्पर्वस्य योगमायासमाब्रतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमन्ययम्र्‌ ॥२५॥ 
नाहमिति । स्वस्य लोक्यां परमेश्वरः, न प्रकाश्चः भको न्‌ 
अन्तवखिति । रसेव्यायुगुणमेषेति । जननमरणशालिदेषतरान्धर- 
भजनान्न जननमरणरहिता सक्तिरिति मावः। यद्‌] चर्मवदाकारा'मित्यादिश्रतेः। 
अत एवोक्तं श्रीयुदशनाचायैचरणेः-- “जनित्वा मृत्वा वा जगति परिवर्त खरगणः 
कथे मे संसार्रमणभयभाजस्तु शरणमिति ॥२३॥ ॥ 
अन्यक्तमिति । परत्वमिति । (पराव्परतरो बह्मा व्त्परासरतो हरिः। 
तप्परास्परतो दीद" इत्यादिश्चतिसिद्ध परमेश्वरपरतरतवज्ञानदयुल्यतयाऽन्तवन्त्येव देवता- 
न्तराणि भजन्तः पुनः पुनजन्मभरणयाछ्नि एव मबन्तीति भावः ॥२४॥ 
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११६ सव्याय श्रीनीरकण्ठमगवतादाराध्य्ेतमेष्योपेतायु श्रीभगवता 


भवति ] कुतो योगमायासरमाह्रतः योगस्सङ्क्पप्सर्गादि विंषयस्तेन तद्शपर्तिन्या 
मायया अषटनघटरनापटीयप्या शक्या, समाष्रतः सन्छनस्सन्नत एव मूढो विवेक- 
रहितोऽयं रोको जनोऽजमव्ययमनादिनिधने मां परमेदरं, नाभिजानाति न 
वेीत्यथेः | २९५॥ 
जनाृतज्ञानशक्तिकत्वेन परमेश्वरस्य पारभ्यमावेदयन्न्येषामज्ञानमाद- 
वेदाहं समतीतानि वतेमानानि चान ! 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद्‌ न कथन ॥२६॥ 
वेदाहमिति । परेदवरलकालि रान सकलान्यपि मूतानि वेद्‌; कले- 
नानवच्छेदात्‌ । अथ कश्चन कोऽपि जन्तुः परमेदवरं न जानीतेत्यथेः ॥२६॥ 
तस्याज्ञानस्य दार्ये हेतुभाह-- 
इच्छाद्वेषसयुत्थेन इन््मोहेन मारत ! 
सवेभूतानि सम्मोह सर्ग यान्ति परन्तप ! ॥२७॥ 
इच्छेति । सर्गे ससुपन्ने इच्छाद्वेषौ रागद्वेषौ ताभ्यां समुस्येन जतेन 
ढनद्रदोषेण शीतोष्णघुखदुःखादिद्रनद्वविषयमोहेन स्ैमूतानि सकरान्यपि जन्तु 
जातानि सम्मोहं विवेकवेकरध यान्ति । तस्नासरमेश्वरं न जानन्तीव्य्थः ॥ 
ययेवं तदहि कथ कति चितपरमेश्वरं भजन्तीव्यचङ्कयाह-- 
येषां त्वन्तगते पापं जनानां पुण्यकर्मेणाम्‌ । 
ते दन्दमोहनिक्ता भजन्ते मां खढव्रता; ॥२८॥ 
येषामिति । पण्यकमेणां बहुजन्मार्जितयुङ्ृतविशेर्षाणां येषां जनानां 
पापमन्तगतमत्यन्तक्षीण, त एव इन्द्रो षनिमुक्ता मोहरदितास्सन्तो इदन्तः 
चीणदिरोत्रता मां परमेदवरं भजन्ते सेवन्त इत्यः ॥२८॥ | 
जरामरणमोक्षाय मामाभित्य यतन्ति ये 1. 
ते ज्म तद्विदुः छृत्लमध्यात्मं कम चाखिलम्‌ ॥२९॥ 
जरेति । जरामरणमोक्षाय भवकरन्धविसुव्त्ये, मां परमेश्वरमाश्रित्य 
पष, ये सुृतिनो यतन्ते निरन्तरष्याननिष्ठा वतन्ते, ते तद्रक्ष परमेश्वरं अध्य 
मरत्यगांसिख्वरूपं हखमरोषं कमं प्रयाणकाकसंमनुषठेयं च विदुरिष्यथेः ॥२९॥ 
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स्मोऽध्यायः ११७ 


साधिभूताधिदेवे मां साधियज्ञ चये विदुः| 
प्रयाणकाटेपि च मां ते विदुयक्तचेतषः ॥३०॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां सदितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पवेणि श्रीमद्धगवद्धीताद्पनिषत्सु बर्मविद्यायां योग 
ललास श्रीद्कष्णाजनरसंवादे ज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोऽध्यायः । ¦ 
साधिभूतेति ¦! साधिभूताधिदैवमधिभूतेनाधिदैवेन सद स।वियज्ञ- 
मधिथन्ञेन च सह मां परमेश्वर ये विदुस्ते भक्ताः प्रयाणकाङेऽपे च प्राणो. 
त्र।न्तिवेलयामपि युक्तचे7सस्पमाहितचिता मां परमेश्वरं विदुनै विक्म- 
र्तीत्यथः 11३ ०॥ 
इति श्रीमज्नगदृगुरुखेनाचायेमगक्त्पादशिष्य श्रीपहठोकरोष्य- 
नीरक्रण्ठभगवतः कृतो श्रीभद्धगवद्रीताभोष्ये 
ज्ञानयोगो राप सप्तमोऽध्प्रायः । 
साधिभूतेति ¦ अधिभूतेनेति ¦ अधिमूलादीनां स्वरूपमनन्तराध्याये 
व्यक्तीभविष्यति |॥३०॥ 


इति श्रीमह्धोक्ाराध्यरिवयोगिमहोपाध्यायनागलिङ्गलिवाराध्य- 
कृतायां र्घुचन्धिकाख्यतच्वामृताकशख्यव्याख्यायां 
ज्ञानग्रोगो नाम सप्तमोऽष्यायः । 
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श्री शिवाय गुरवे नमः | 
लघुचन्द्रिकान्याख्याविरसित 
भीनीलकण्डमगवत्पादाराध्यङृतमाष्योपेताषु 


श्रीभगवद्वीताघ्ु 
अक्षुरपरत्रह्मयोगो नामाश्टमोऽध्यायः । 


पूवीष्यायान्तकथितानां ब्रहमादिपदार्थानां सप्तानां स्वरूपजिज्ञाघुरभनः 
पप्रच्छ किं तदित्यादिना द्वाभ्याम्‌-- 
किं तद्रज्म किमध्यात्म किं कमे पुरुषोत्तम ! 
अधिभूत च फ प्रोक्तमधिदैव किंुच्यते ॥१॥ 
किमिति । किमध्यात्मं ? किं कमे? किमधिभूते ? किं तद्भङ्न 
भविदेवं किम्‌ १ ॥१॥ 
अधियज्ञः कथ कोत्र देहेस्मिन्मघुषरदन ! 
प्रयाणकाठे च कथ ज्ञेयोसि नियतात्मभिः ॥२॥ 
अधियज्ञ 8ति। भवियज्ञः कः ? प्रयाणकाले परमेश्वरः कथं ज्ञेयः ॥२॥ 


श्रीभगवाञुवाच-- 
अक्षरं बरह्म परम खभावोऽधभ्यात्मघरुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसगेः कमेसंज्ञितः ॥२॥ 
अश्रमिति। “णतदेतदक्षर'मिति, “शिव एव केषरुः, तवक्षरमि 
दिश्रतिमिस्सकल्जगत्कारणत्वेन निधोरित यच्छिवतत्व, ततः परम परात्पर 
ब्रह्म, खमावः प्रकृतिभृतसक्ष्मतद्वासनादिक, अध्यातलमममनातममूतमासनि सम्प 
 मानत्वा्थोच्यत शत्यथः । प्राप्यतया परमेधरस््याञ्यतया प्रडृतिश्च युसु्ुमि 
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अष्टमोऽध्यायः | ११९ 


ञातव्यमिव्यथः । भूतानां प्राणिनां भाव उत्पत्तिः । ततर कारणमूतो विसगेः- 
"पश्चम्यामाहुतावापः पुर्षवचसो भवन्तीति श्रुतिसिद्धः, योषिप्स्न्धजः कमे- 
शब्दितः । एतदपि वैराग्यनिदानतया ज्ञेयमित्यथेः ॥२॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्वाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर ! ॥४॥ 
अधिभूतमिति । क्षरो नश्वरो मावो देहादिरषिमूत॒॑मूतं॑प्राणिन- 
मिङ्ृत्य मवप्यषिमूतमिव्युच्थ३ इव्यथः । पुरुषो मोक्ताऽषिदेवत यस्यासा 
शरीरमिति । परदैवतस्याधिकरणभूत इस्यर्थः । भयमपि प्राप्तृख द्वेदनीयः । 
यद्वा पुरुषान्न परं किश्चिदिव्युक्तः परमेश्वर एव । स एव ध्षषिदेवते सर्वेषामपि 
देवानामष्ठनखात्‌ । येनेक्षते श्रणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च; स्वाद्य- 
स्वादू विजानातीति, जिहाङ्ग गुरुलिङ्ग स्या" दिरयादिना च सकलेद्धियरेरक- 
तयाऽधिदेवतत्वेनान्नातत्वाच । अपियन्ञो यज्ञस्वरूपोऽहमेवादि विष्णुरिस्यथेः । 
“यज्ञो वै विष्णुरिति श्रतेः परमेश्वरस्तु यज्ञाषिपतिः । “भावो राजानपवरः- 
स्येति तस्याध्वराषिपतित्वेनान्नानात्‌ । सत्र देह इति यज्ञस्य देष निवेत्यत्वादेद- 
समय्‌।यितया तदधिकरण इत्यथः ॥४॥ 
अथ प्रयाणकाले च कर्थं ज्ञेयोऽसीस्यस्य प्र्नप्योत्तरमाद- 


अन्तकाठे च मामेव स्मरन्युक्ट्वा कठेबरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्य संश्चयः ॥५॥ 
अन्तकाक इति । यो भक्तोऽन्तराठे ्राणोक्तान्तिवेखायां, मां पर- 
मेश्वरमेव स्मरन्‌, कलेबरं शरीरं, सुक्त्वा पयाति । “भस्माच्छरीरात्समुरंथाय 
परं ज्योदिरूपसम्५"येति श्रते; सविरादिमार्गोण निगच्छति स मद्भावं परमेश्वर- 
परमसारूप्यै, याति प्राप्नोति । अतार्थ संशयो नास्तीव्यथेः ॥५॥ 
य य वापि स्मरन्‌ भावे त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌ । 
तं तमेवेति कोन्तेय ! सदा तद्धावमावितः ॥६॥ ` 
यमिति । य थ देवतान्तरं तदितरं वा स्मरन्‌ अन्तकाले शरीरं परि- 
अन्तकाल इति । सारूप्यमिति । एतेन पारमे धरक्षरणं मोक्षो- 
पायः, परमेशरपरमसाखूप्यमेवर मोक्ष इति च सिद्ध१¶्‌ ॥५॥ | 
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११६ सम्याष्य श्रीनीलकण्ठमगवतादाराध्य्ठतभष्योपेताघु श्रीभगवदरीताघु 


भवति । कुतो योगमायासमाङ्ृतः योगस्सङ्क्पप्सगादि विषयप्तेन तद्रशवरतिन्या 
मायया अघटनघटनापरीयस्या शक्या, समारत: सम्छन्नस्सन्नत एव मूढो विवेक- 
रदितोऽयं रोको जनोऽजमन्ययमनादिनिधन मां परमेश्वरं, नाभिजानाति न 
वेतीत्यथः ||२५॥ 
सनावृतज्ञानशक्तिकत्वेन परमेडरस्य पारभ्यमावेदयन्नन्येषामन्ञानमाह-- 
वेदां समतीतानि यतेमानानि चान ! 
भविष्याणि च भूतानि मांतुवेद न कथन ॥२६॥ 
वेदाहमिति । पेखरक्ञकाणि कानि सकखन्यपि मूतानि वेद्‌; कले- 
नानवच्छेदात्‌ । अथ कश्चन कोऽपि जन्तुः परमेरवरं न जानीतेव्यथेः ॥२६॥ 
तस्याज्ञानस्य दार्व देतुभाह- 
इच्छाद्वेषसयुत्थेन इन्दमोहेन भारत ! 
सवेभूतानि सम्मोहं सभ यान्ति परन्तप ! ॥२७॥ 
इच्छेति । सर्गे समुखन्ने इच्छाद्वेषौ रागद्वेषौ ताभ्यां समुस्येन जातेन 
दन्द्रदोषेण रीतोष्णघुखदुःखादिद्वन्द्वविषयमोहेन स्वेमूतानि सकलान्यपि जन्तु- 
जातानि सम्मोहं विवेक्वैकर यान्ति । तस्नासरमेश्वरं न जानन्तीव्यथः 1 
ययेवं तष्टं कथ कति चित्परमेश्वरं भजनतीत्यशङ्कयाह- 
येषां त्वन्तगतं पारं जनानां पुण्यकषेणाम्‌ । 
ते इन्दमोहनिशक्ता भजन्ते मां खढव्रताः ॥२८॥ 
येषामिति । पुण्यकरणं बहुजन्माजितयुङ्ृतविशेषाणां येषां जनानां 
पापमन्तगतमत्यन्तक्षीण, त एव ॒इन्द्दोषनिभक्ता मोहरहितास्सन्तो दढता 
चीणरिरोत्रता मां परमेदवरं भजन्ते सेवन्त इत्यर्थः ॥२८॥ ्‌ 
जरामरणमोक्षाय मामाभित्य यतन्ति ये ।. 
ते जहा तद्विदुः छृत्लमध्यार्मं कमे चाखिरम्र्‌ ॥२९॥ ` 
जरेति । जरामरणमोक्षाय भवबन्धविशुक््ये, मां परमेधरमाश्रिष्य 
परपद्य, ये सुकृतिनो यतन्ते निरन्तरष्याननिष्ठा वतेन्ते, ते तद्रहम परमेश्वरं भ्यास 
भरत्यगासिख्पं कृःलमरोषं कमं प्रयाणकरुसमनुष्ेयं च विदुरिप्यथेः ॥२९॥ 
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साधिभूताधिदैवं मां साधियक्ञ चये षिदुः। 
प्रयाणकालेपि च मां ते विदुयक्तवेतकः ॥३०॥ 
इति श्रीमहाभारते दतसाहस्यां सहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पवेणि श्रीमद्धगवद्वीतादषनिषत्सु बक्मविद्यायां योग 
ललास श्रीङृष्णाजनरसवदे ज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोऽध्यायः । 
साधिभूतेति । साधिभूत धिदैवमधिभूतेनाषिदैवेन सद॒ साषियज्ञ- 
मधिथनज्ञेन च सह मां परमेशं ये विद्ुप्ते भक्ताः प्रयाणकालठेऽपे च प्राणो. 
त्।न्तिवेखयामपि युक्तचे7सस्पमाहितचिता मां परमेश्वरं विदुनै विक्ष- 
र्तीत्यथः 11२ ०॥ 
इति श्रीमजगद्‌ गुहखेनाचायमगकत्पादशिष्य श्रीपटोकाराध्य- 
नीरकृण्ठभगवतः कृतो श्रीभद्धगवद्रीताभोष्ये 
| ज्ञानयोगो चाम सक्तमोऽध््रायः । 
साधिभूतेति ¦! अधिभूतेनेति \ अषिभूलांदीनां स्व्वमनेन्तराध्याये 
म्यक्तीभविष्यति ॥३०॥ | 


इति श्रीमष्छोक्ाराध्यरिवयोगिमहोपाध्यायनागलिङ्गशिवाराष्य- 
कृतायां रघु चन्दिकाख्यत्खामृताकशख्यव्याख्यायां 
ज्ञानग्रोगो नाम सप्तमोऽध्यायः | 
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श्री शिवाय गुरवे नमः| 
छघुचन्द्रिकान्याख्याविरसित 
श्रीनीरङकण्डभगवत्पादाराध्यङतभाष्योपेतासु 


श्रीभगवद्वीताु 
अक्षुरपरब्रह्मयोगो नामाशऽटमोऽध्यायः । 


पूवभ्यायान्तकथितानां त्रह्मादिपदार्थानां सप्तानां स्वरूपजिज्ञाघुरजनः 
पप्रच्छ किं तदित्यादिना द्वाभ्याभ्‌-- 
किं तद्रह्म किमध्यात्मं किं कमे पुरुषोत्तम ! 
अधिभूत च किं प्रोक्तमधिदेव किमुच्यते ॥१॥ 
किमिति । किमध्यात्मं? किं कमे? किमधिभूतं ? किं तद्र 
भिदेव किम्‌ १ ॥१॥ 
अधियज्ञः कथ कोत्र देहेस्मिन्मधुधदन ! 
प्रयाणकाठे च कथ ज्ञेयोसि नियतात्मभिः ॥२॥ 
अधियज्ञ इति। भवियज्ञः कः ? प्रयाणकाठे परमेश्वरः कथं ज्ञेयः ॥२॥ 
श्रीभगवादुवाच- 
अक्षरं ब्रह्म परमं खभावोऽध्यात्मघ्रुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसगेः कमेसं जितः ॥२॥ 
अक्षरमिति । “पतदवैतदक्षर"मिति, “शिव एव केवलः, तदक्षरमि 
त्यादिश्रतिमिस्सकलजगत्कारणत्वेन निधोरित यच्छिवतक्छ, ततः परम परापर 
ब्रह्म, खमावः प्रङृतिभतसूक्ष्मतद्वासनादिक, अध्यात्मममनात्ममूतमासमनि सम्प- 
 मानत्वा्तथोच्यत कत्यथेः । भराप्यतया परमेधरस्त्याञ्यतया परहृतिश्च ॒सुभुक्षुमि 
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्ञातव्यमित्यथः । भूतानां प्राणिनां भाव उत्पत्तिः । तत्र कारणमूतो विसगेः- 
"पच्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति श्रुतिसिद्धः, योषिश्स्न्धजः कम- 
शब्दितः । एतदपि वैराग्यनिदानतया ज्ञेयभित्यथेः ॥३॥ 
अधिभूतं क्षरो मावः पुरुषश्वाधिदैवतपम्‌ । 
अधियन्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर ! ॥४॥ 
अधिभूतमिति । क्षरो नवरो भावो देहादिरषिमूत मूतं प्राणिन- 
मविहृत्य भवप्यधिमूतमिव्युच्थञ हव्यथः । पुरुषो मोक्ताऽचिदेवत यस्यात्मा 
दारीरमिति । परदैवतस्याधिकरणमूत इत्यथैः । अयमपि प्राप्तृ द्विदनीयः । 
यद्वा पुरुषान्न परं किञचचिदियुक्तः परमेश्वर एव । स एव ्यषिदेवत सर्वेषामपि 
देवानामषिष्ठानखात्‌ । “येनेक्षते गोतीदं जिघति ग्यकरोति च; स्वाय 
स्वा विजानातीति, जिहाङ्ग गुरुलिङ्ग स्यादित्यादिना च सकलेन्धियपरेरक- 
तयाऽधिदेवतत्वेनान्नातत्वाच । अपियज्ञो यज्ञ्वरूपोऽहमेवादि विष्णुरितयथेः । 
ज्ञो वे विष्णुरिति श्रतेः परमेश्वरस्तु यज्ञाचिपतिः । “भावो राजानप्वर- 
स्येति तस्याध्वराविपतिषवेनान्नानात्‌ । सत्र दे इति यज्ञस्य देव निवेष्यत्वदे- 
समव।यितया तदधिकरण इत्यथः ॥४॥ 
अथ प्रयाणकाले च कर्थं ज्ञेयोऽसीष्यस्य प्रभनस्योत्तरमाद- 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्युक्त्वा कलेबरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संश्चयः ॥५॥ 
अन्तकाल इति । यो भक्तोऽन्तराठे भागोक्रान्तिवेखायां) मां पर- 
मेश्वरमेव स्मरन्‌, केवरं शरीरं, सुक्तवा प्रयाति । “मस्भाच्छरीरास्समुत्थाय 
प्रं ज्योदिर्पसम५'येति श्रते; भविरादिमार्गण निगच्छति स मद्धावं परमेश्चर- 
परमसाङप्य, याति प्राप्नोति । अत्थं संशयो नास्तीप्यथः ॥५॥ 
य य वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
त तमेवेति कोन्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥६॥ 
यमिति । य य देवतान्तरं तदितरं वा स्मरन्‌ अन्तके दारीरं परि- 
अन्तकार इति । सारूप्यमितिं । एतेन पारमे धरश्रणं मोक्षो- 
पायः, परमेश्वरपरमसारूप्यमेवर मोक्ष इति च सिद्धर्‌ ॥५॥ | 
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१२० स्यास्य श्रीनीरकरण्डभगवसादाराध्यङ्कतमाष्योपेताघु श्रीभगव््रीताघु 


त्यजति, तद्ध।वभावितः सावधिकमावनाविषयरूपयुक्तप्तादश्मेष जन्म सप्वा: 
प्तोतीव्यथः ॥६॥ 

तस्मात्सर्वेषु काटेषु मामनुस्मर युध्य च । 

मय्य्पिंतमनोबुद्धिमामिवेष्यत्यसेश्चयः ॥७॥ 

तस्मादिति । तस्माश्वरमसमथपारमेश्वरस्मरणस्येव सुक्तिनिदानस्वेपि 

सार्वदिकपू्वकालाभ्यस्तस्येव चरमस्य तेमूरुतवादित्यथेः । स्वेषु कालेषु मामनु- 
स्मर ! परमेरवरमनुचिन्तयन्‌ , युध्य च परमेश्वरा 7धनबुद्धय। स्वधमेध्यावश्याचर्‌- 
णीयत्वेन युध्यस्व चेत्यथेः । मयि परमेश्वरे भरिते मनो बुद्धिरस्य तथामूतस्सन्‌ 
मां परमेश्वरमेव, एष्यसि प्राप्स्यसि । सत्रा रयो नास्तीत्यधेः ॥७॥ 


परमेखरपरापेनिरन्तरक्मरणमेव स।घनमिव्याह- 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परम पुरषं दिव्य याति पार्थाञ्चुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 
अभ्यासेति । अभ्यासयोगयुक्तेनाभ्यासस्सजातीयमस्ययभवाहस्स एव 
योगस्खमाधिनिष्ठा, तत्सहितेन नान्यगामिना तदितरवस्तुविषयस्मृतिरहितेन 
चेतसा दिव्यं चयोठनस्वरूपं परमम पुरुष परमेश्वरमनुचिन्तयन्‌ भावयन्‌ तत्पर- 
मेष्वरं याति प्राप्नोतीत्यथः ॥८॥ 
कवि पराणमनुश्चाधितारमणोरणीयांसमचुस्मरेयः । 
सवस्य धातारभचिन्त्यरूपमादित्यवण तमप; परस्तात्‌ ॥९॥ 
कविमिति । कविमादिकविं (दशानस्पवेविधानामिति श्रतेः, “अष्टः 
दशानां विद्यानामेवासां भित्नत्र्मनाम्‌ । स पएवादिकविप्साक्षाच्छररुणि'रिति 
श्तिरिति स्मरणाच्च । पुराणमनादिनिधन्‌, यद्वा पुरातनमपि नवभनुशासितार 
परश्चासकमणोरणीयां त्त ^तस्माघ्यरं नान्यदणीषस्टीति श्तेः, सवैस्य घाता 
विधातारमिर्यथः । अचिन्त्यरूपं चिन्तयिठुमशचत्रप सकस्रस्तुविलश्षणं रूपं यस्य 
तथाविध, भादिर्थवणमादिप्यस्येव सकर्जगदवभातनसमथः प्रकाल यस्य त, 
तमसः भ्कृते; परस्तास्थितं त परमेश्वरं योऽनु्रेदिव्युतरेणान्वयः ॥९॥ 
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१६ मष्टमोऽष्यायः | १२६१ 


प्रयाणकाङे मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
छ्चवोमध्य प्राणमावेद्य सम्यक्स तं परं पुरुषभरुपेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 


प्रयाणकाल इति । प्रयाणकाङेऽन्तकाठेऽचलेन निश्चितेन मनसा 
भक्तियुक्तो योगवलेन योगरकस्या श्रवोमेष्ये सम्यवपुषुन्नाद्वरिण प्राणवायुमावेश्य 
यः पूकेदरोकोक्तरक्षणं परमेश्वरमनुप्मरेत्स त परं पुष परमेश्वरमुपेति प्राप्नो- 
तीस्यथः ॥१०॥ 


भथ ब्रह्माभ्यासो विधीयते- 


यदक्षरं बेदधिदरो वदन्ति विरशरित यद्यतयो बीतरागाः । 
यदिच्छन्तो बह्मचयं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ 


यदिति । सर्वे वेदा यत्पदमामनन्तीत्यादिकटश्रतिमनुवदति- 
यदक्षरमिति । यत्‌- “एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासन" इत्यादिना वेदज्ञा भक्षर- 
मिति वदन्ति, वीतरागा रागादिदोषविनिमुक्ता नियमितचित्ता योगिनो 
यद्विश्चन्ति यद्वेदिदुमिच्छन्तः ब्रह्मचर्यं गुर्कुरदा समाचरन्ति, ततद पद्यते 
प्राप्यते ुक्तेरिति ब्रह्न ते तव संग्रहेण सिक्षेषेण वक्ष्यामीत्यथः ॥११॥ 


सवेद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुष्य च । 
मूष्न्यादायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ ` 


ओभित्येकाक्षरं बह्म व्याहरन्मामचुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देह स याति परमां गतिम्‌ ॥१२॥ 
सवेद्ाराणीति । शनद्वाराणीन्दरियाण्यखिलान्यपि संयम्य निरुष्य मन्‌- 
श्वि हृदि निरुष्य सस्थाप्येव्यथः । प्राणं मूर्धनि अवोर्भध्ये वाऽऽघाय प्रवेदय 
योगघारणामास्थितश्ितं निवत्तिकं कृता ओमित्येकाक्षरं प्रणवे ब्रह्मनामाथयो- 
रभेदात्‌ । अत एव वलेद्कमविपाकाशचयेरपरामृष्टः पुरुषविरोष ईखरस्तस्य 
वाचकः प्रणव! इति भगवान्पठज्ञछिः । उजेव्याहरननुरन्‌ यो देह॑त्यजति 
स परमां निरतिशयां गतिं परमे्वरसायु्यल्पां प्रयाति प्ाप्नोतीत्यथेः ॥१३॥ 
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१२२ सम्यास्य श्रीनीरकण्ठमगवत्ादारा्यतमाप्योपेताघ श्रीभग ऋत 


अन्तकारु एवंविषा धारणा निद्याभ्यासवत एवेव्याद- 
अनस्यचेतास्सतत यो भां स्मरति नित्यश्चः। 
तस्या सुरुभः पाथे ! नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ 
अनन्यचेता इति । न वि्यतेऽन्यत्र चेतो यस्य तथाविधः, यो मां 
परमेदवरं नित्यशाः प्रतिदिनं सतते दिवारात्रमपि स्मरति, नित्ययुक्तस्य पर 
मेडवरेकट्रचित्त्य ठस्य योगिनो ध्यानयोगपरस्याहं परमेखरस्युरुभस्युखेन 
ङभ्यो नान्यस्येव्यथः ॥१४॥ 
परमेश्वरसायुञ्यश्चालिनः पुनराव्रृतिर्नप्तीत्याह 
मामुपेत्य पृनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महारमानस्ससिद्धि परमां गताः ॥१५॥ 
मामिति । मां परमेश्वरं, उपेष्य प्राप्य, परमां संसिद्धि सायुञ् 
गताः प्राप्ताः, महासानो मुक्ताः, दुःखानामाख्यं स्थानमूतं पुनजेम नाप्नुवन्ति 
म्‌ स पुनरादतेत, इति श्रतेरिव्यथः ॥१५॥ 
तदन्येषां पुनरादृतिदर्वारेत्याह-- ` 
आब्रह्मयुवनाष्ठोकाः पुनरावतिनोज्तेन ! 
मामुपेत्य त॒ कौन्तेय ! पुनजेन्म न विद्यते ॥१६॥ 
आब्रह्मेति । आन्रह्मसुउनाव्‌ ब्रह्मरोकपयेन्तं को कास्सर्वेपि पुनरावरतिन 
तत्र तत्र गतानां मुनजेनम सिद्धमेषर । मां परमेश्वरमुपेतय प्राप्तानां तु पुनभन्म 
विधत इत्यथः ॥१६॥ 
्श्नरोकादीनां कारुपरिच्छिनसेऽनिव्यखमावेदयति-- 
सहस्रयुगपयन्तमहय द्र्णो विदुः । 
रातिं युगप्दस्ान्तां तेऽहोरतविदो जनाः ॥१७॥ 
सहश्चेति । अत्र सइल्पदं चकुयेणपरं (चतुयगतहसं तु ब्रह्मणो दिन- 
मुच्यतः इति स्मरणात्‌ । एषं च चतुर्यगसदत् ग्रक्षणो दिनं तावस्रिमणिष 
रातरि्ताद्धरोरत्रैः पक्षभाक्त।दिक्रपेण वेशः वरप पलाधरुरेलरषः ॥१७ 
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भष्टमौऽष्यायः | २२६ 


अव्यक्ता व्यक्तयस्पवाँः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्यागमे प्रलीयन्ते ततेवाग्यक्तषंज्ञ । १८॥ 
अव्यक्ता इति । घटस्य मृदिव काय्य कारणात्छमं सूङ्मल्प- 
मन्यक्तमिव्युच्यते । तस्मादहरागमे ब्रह्मणो दिनारम्भे स्वा ग्यक्तयश्चवराचरणि 
प्रभवन्ति प्रादुभवन्ति । तस्य राञ्यागमे तु रजनीश्खेऽग्यक्तसंज्ञकरे; तत्रैव प्रटी- 
यन्ते प्रख्यं यान्तीत्यथः ॥१८॥ 
वैराग्यसिद्धयर्थं खष्टिप्रल्यप्रकारं दश्चेयति-- 
भूतग्रामस्स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रात्यागमेऽवद्चः पाथे ! प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥ 
भृतग्राम इति । स यः प्रागासीसस एव मूतप्रामः प्राणिजातमहरागमे 
उत्पद्य राञ्यागमे विनक्ष्यति 1 एवमवशः कमेपराघीनः प्राणिगणः पुनःपुन- 
रसद : विनहयतीत्यथः ॥१९॥ 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। 
यस्स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 
पर इति । तस्मादव्यक्तारोऽतीतोऽन्यस्द्विलक्षणोऽव्यक्तश्व्चुरा्यगो चरः, 
, भावः. भव एत्र भावस्स्वाथिकोऽण्‌ । सनातनोऽनादिः, विद्यते सर्वेषु भूतेषु 
, नदयत्स्वपि न विनश्यति स इव्युत्तरत्रान्वयः ॥२०॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु४ परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निपतन्ते तद्धाम परमं मम ।॥२१॥ 
अभ्यक्त इति । सोऽग्यक्त भतीन्दिय भक्ष इप्युच्यते- नाश- 
रहितलात्‌ । “अथाक्षरात्सम्भवतीह विश्व" मित्यादिश्चतिभिरिति भावः । तं पर 
भेश्वर ' परमप्राप्यमाहुः- "पुरुषान्न परंकिचित्सा काष्टा .सा परा गति'रित्यादि- 
श्रुतय इतिःमावः । ये भराप्य न निवतेन्तेः तत्परं धामः मम `परमेसवरस्यैवेत्ययेः ॥ 
| परमेहवरस्य. पातौ भक्तिरेव परम साधनमित्याह- 
'पुरूषस्स पर, पाथे ! -भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
-यस्यान्तस्स्थानि भूतानि येनः सवेमिदं ततम्‌ ॥२२॥ 
¦ पुरुष; इति । ` स परः पुरुषः प्रभेश्वरोऽनन्यया “न्यथा शरण नासि 
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१२४ सव्याय श्रीनीर्कण्टभगप्पादाराध्यकृतमाष्योपेतासु श्रीभगवद्रीताघं 


त्वमेव शरणं म^मेस्येवेविधया भक्तया तयेवेत्यथेः । त परमेधरं विरिन्टि- 
यस्येति । मृतानि चराचराणि यस्यान्तस्स्थानि, सेमपीदे जगयेन ततं व्याप, 
सवेजगद्‌ाधारम्‌तः सवैन्यापकश्चव्य्थः ॥२२॥ 
| यत्र कारे त्वनाबृत्तिमाबतति चैव योगिनः | 
श्रयाता यान्ति तं काठ वक्ष्यामि भरतषभ ! ॥२२॥ 
यत्रेति । यत्र यक्षिनकाठेऽ कालशब्दः कारामिमान्पातिवाहिक- 
देवताप्राप्यमागेपरः, तस्मायसिमिन्मर्गे भ्रयाव योगिनो ष्यानयो गनिष्ठ; कर्म- 
योगनिष्ठाश्चानाइृत्तं पुनराशृतिं च यान्ति त कारं मर्गे वक्ष्यामीवयथैः ॥२३॥ 
तत्रानाव्त्तिमागमाद- 


` अग्निर्ज्योतिरहच्छङ्कष्वण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म बह्मविदो जनाः ॥२४॥ 
अग्निरिति । अग्निर््योति.पदाभ्प्रामर्चिरमिमानिनी देवता रुक््यते 
भहरिति तदमिमानिनी च; श इति शु्धपक्षामिभानिनी देवता उत्तरायण- 
भूवाष्षण्मासा इति उत्तरायणामिमानिनी । इदमन्यासामवचिरादिश्ुवयुक्तानां 
सवत्सरदेव रोक!यभिमानिदेवतानासुपलक्षकरम्‌ । रएवमर्चिरादयातिवादहिकदेवतोप- 
रक्षितमार्गे प्रयाता ब्रविः परमेश्वरोपातश्यः ह्न परमेरं गच्छन्ति, परमेधर- 
सायुऽयमप्नुदन्तीत्यथः |॥२४॥ 
पुनराशृतिमागेमाह- 


धूमो रातिस्तथा इृष्णष्षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योविर्योगी प्राप्य निवतेते ॥२५॥ ` 
 . धूम इति। धूमाभिमानिनी देवता। एवं राञ्यादिशब्दैः राति ङृष्ण- 
पक्षदक्षिणायनाघमिमानिन्यो देवताश्च रक्ष्यन्ते । एतेन नत्राचुक्ताः पितुर- 
काकाशादयश्च भवन्ति प्राक्वाः। एवे धूपाद्युपलक्षिते मार्गे प्रयाताः कर्मयोगिन 
. अग्निरिति । परमेश्वरसायुञ्य माप्लुबन्तीति । एते न पुनराकतेन्त 
इति भावः । तिचिषममिसम्भवेन्तीति शरुव्र्थोऽत्र स्मारितः ॥२४॥| 
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अष्टमोऽध्याः | | १ २५ 


इृ्टपूतादिक्ारिणश्च चान्द्रमसं उ्योतिष्छगेरोक प्राप्य, तत यावस्सम्पातमुषिला 
पुनरावतेन्त इत्यथे: ॥२५॥ 
शु्कङृष्णे गती ह्येते जगतश्शाश्चती मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्य याऽऽवतेते पुनः ॥२६॥ 
शर्क इति । शु्ङ्ृष्णे शङ्का अविरादिगतिः भकारमयलात्‌ , कृष्णा 
धूमादिगतिः तमोभयलवादिस्यधेः । एते गती मर्गो हि श्चतिभसिद्धो । जगत- 
स्सवेस्यापि शाश्वते अनादिमूतावित्यथेः । तत्न एकया अर्चिरादिकया, मनां 
सुक्ति याति .| भनया धूमादिकया गतः पुनरावतेते पुनजन्भवान्भवति । 
एताभ्यामन्या गतिनास्तीस्यथः ॥२६॥ 
नेते सती पाथं ! जानच्‌ योगी युद्यति कथन । 
तस्मात्सर्वेषु कारेषु योगयुक्तो भवान ! ॥२५॥ 
नेति । पाथ! एते उक्ते सुधी मार्गो जानन्‌ योगी ध्यानयोगनिष्ठो 
न सद्यत्यनित्य स्वगादिुखं नामिरुषति; # तु परमेशवरनिष्ठ ए भवति । .. 
तस्मात्वं योगी स्तेषु कलेषु योगयुक्तः परमेस्वरध्यानयो गनिष्ठो मवेव्य्थै; ॥ 
अध्यायार्थं ध्यानयोगे च स्तोति- 
वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफरं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा योगी परं सबेशुपेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां सहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पवेणि श्रीमद्धगवद्धीताष्पनिषत्सु बह्मविद्यायां योग- 
शाखे श्रीहृष्णाजुनसंवादेऽक्षरपरब्रह्म- 
योगो नामाष्टमोऽध्यायः । 
वेदेष्विति । वेदेषु सम्यगधीतेषु यज्ञेषु तपस्सु च सम्यगनुष्ठितेषु 
धूम इति । स्वगंरोकमिति । "ये धूतममिसम्भकवनतीप्यादिश्रत्यर्थोऽत्र 
स्मारितः ॥२५॥ 


शुध इति । अन्या गतिनांस्तीति । “जायस्व भ्रियस्वेत्येत्रृतिस्थगां 
स्थानःमित्यन्येषां जुगुप्िता कीटादिजन्मद्पा अधोगतिरेवेति भवः ॥२६॥ 
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१९६ सव्याख्य श्रीनीककण्ठमगवलादाराध्यङृतमाष्योपिताघु श्रीमगवद्रीताु 


-दानिषु सर्वष्वप्याचरितेष्वपि तप्पण्यफडं प्रदिष्टं शाखेषूपदिष्ट तदखिरमपीद सवे- 
मध्यायोक्ता्थं॒विदित्वाऽत्येयतिक्रामति । ठतोऽप्यतिशयफरमाप्नोति; योगी 
ध्याननिष्ठ आय पदे सर्वोत्तरं स्थान पारमेखरघुपै तीर्थः ॥२८॥ 
इति श्रीमल्जगदुगुरुदवेता चाथेमगवत्पादरिष्य श्रीमह्ोकाराध्य- 
नीरुकण्टमगवतः कतौ श्रीमद्धगवद्रीत।भाष्ये 
| सक्षरपरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः । 

वेदेष्विति । सर्वोत्तरमिदै पारमेखरपदं सर्वो्िरमिति भावः । . भु 
एव- (्द्विष्णोः परमं पदमिति । अथोमयनिर्देश पश्चभ्या बलीयप्वाद्धिष्णो- 
रपि परममित्यान्नतं सङ्गच्छते ॥२८॥ 


इति श्रीमह्छोकाराध्यरिवयो गिमहोपाध्यायनागलिङ्कहिवाराष्य- 
कृतायां रघुचन्द्रिकाख्यतत्व मृताकराख्परन्याख्यायां 
भक्षरपरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः । 
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श्री शिवाय गुरवे नमः | 
लघुचन्द्रिकाव्याख्याविङसित 
श्रीनीलकण्डभगवत्पादाराध्यङृतमाष्योपेतासु 


श्रीमगवद्वीताध 
राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः । 


, एवमुपासने विरोषमूतो कमयोगध्यानयोगौ प्रतिपादितौ । अथ उपास्य्य 
परमेश्वरस्य माहार्म्यमुपासनस्य मक्तिरूवं चोपदिश्यते- 
भ्रीभगवायुवाच- 
इद्‌ तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनघ्रयवे । 
ज्ञाने विज्ञानसहितं यदज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥१॥ 
इद त्विति । गुष्यतम परमरहस्यं, ज्ञानसुपासन, विज्ञानसहितं तदीथ- 
विशेषरदितमनसूयवे ते प्रवक्ष्यामीव्यधेः ॥१॥ 
राजविद्या राजगृद्य पवितमिदयुत्तमप्र । 
प्रत्यक्षावगमे धम्यं सुसुखं कतेमव्ययम्‌ ॥२॥ 
राजवियेति । राजविधा विधानां राजा सवैवरिघयोत्तममित्यथेः । राज- 
गुह्यं गृद्मानां राजा अतिरहस्यमि्यथैः । पर्यक्षावगम परमे रपत्यक्षनिदान- 
मित्यथेः । धर्यं धर्परादनपेतं, कात सुघुखमत्यन्यसुकरमित्यथेः । मन्ययमक्षपर 
ज्ञानमुपासनं वक्ष्यमी यथः ॥२॥ 
ननुपासनस्य घुकरव्वे के ससारान्धङ्पे निपतेयुरिदयाश्चङ्कयाद- 
- ` अश्रदधानाः पुरुपा धमस्याय परन्तप 1 
. अप्राप्य मां निवतन्ते मृत्युषरसारत्मेनि ॥३॥ 
अभ्रदधाना इति । अस्य भक्तियुक्तस्य वै्योप्रासनघ्याऽश्रदषानाः , 
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१२८ सतन्याख्य श्रीनीखकण्ठमगवत्पादाराध्यक्ृृतमाप्योपेतासु श्रीभगवद्रीताघु 


तत्र॒ शअद्धारदहिताः पुरुषा मां परमेखरमपराप्य मृ्युसेसारवत्मेनि मृध्युनिर्ये 
ससारवतमेनि संसारमहापये निवतन्ते नितरां परिभरमन्ती्यथः ॥३॥ 
प्रमेदवरस्वरूपमुपदिश्ति मया ततभिव्यादिना- 
मया ततमिदं सर्वे जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्स्थानि सवेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥४॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पर्य मे योगमेधरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममाटमा भूतभावनः ॥५॥ 
मयेति। नेति । अव्यक्तमूर्तिना अतीद्धियस्वरूपेण मया परमेशवरेणेद 
जगतस तत व्याप्तम्‌ । 'तप्छष्टरा तदेवानुप्राविशदितिश्रतेः। स्वेभूतानि सर्वाण्यपि 
प्राणिजातानि मस्स्यानि । “अक्षरमम्बरान्तधृतेरिति परमेरवरस्य सर्वाधारघात्तव् 
तिष्टन्तीत्यथः । अहे परमेखरः, तेषु भूतेषु नावस्थितश्च स्वतान्तर्यामितया 
वतेमानोपि न तदायत्तस्थितिरित्यथः । भूतानि मस्स्थान्थपि न भवन्ति । कुतः १ 
नहि षटादीनां जखदाधारतसदशं परमेररस्य सवाधारत्व; कितु बनहिम- 
प्रतिष्ठितत्वमेवेव्यथेः । मम परमेश्वरस्येशचर्यं॒कुत्राप्यसम्भावितमसाधारण योग 
युक्तिमधरितधश्नापाखमित्यथेः । तदेवोपपादयति- भूतभृदपि भतस्थो न 
मवतीर्यादिना । भतानां भञेपि देहे देहिवस्परमेश्वरो न भतेषु वते हइत्यथेः | 
तानि भावयति पार्यतीव्यथंः । "एष मतपतिरेष पार्य तीति अतेरिष्यथैः ॥५॥ 
भरसंरिर्ष्टयोरप्याधाराघेयमाव दष्टान्तेनोपपादयति- 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुस्सवेगो महान्‌ । 
तथा सवांणि भूतानि मस्स्थानीस्युपधारय ॥६॥ 
यथेति । नित्यमाकाशे स्थितो वायुस्सर्वेगतोऽपि यथा चाकाशेन न्‌ 
सदिरुष्यते तथा सवोणि मूतानि परमेश्वरे स्थितानीति निधिन्विस्यथः ॥६॥ 
सवैभूतानि कोन्तेय ! प्रतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
कस्यक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥५७॥ 
सर्व॑भतानी ति । सर्वाणि भूतानि कट्पक्षये भरख्यकाले मामिकां पार- 
मेश्वरीं श्रहृति यान्ति पारमेखरपङ्ृतो सृष्ष्मूपेण ठीयन्ते । भै परमेश्वरः 
पुनः कल्पादौ सर्गारभ्भे ठजतीस्थथेः ॥७॥ 
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१७ नृवमोऽष्याय्‌; | `: | १२९ 
भ्रति खामवष्टभ्य विसृजामि पुनःपुनः । 
भतग्रापमिमं छत्र मवक्ं प्ररृतेषेशात्‌ ॥८॥ 
प्रकृतिभिति । मदं परमेश्वरः इस्लमेमे मूतम्ाम पराणिजाङ छा 
भरकरतिं मायामवलम्डय कमे परवशं त॑ पुनःपुनः सजतीर्यथैः ॥८॥ 


न च मां तानि कमांणि निबध्नन्ति धर्नजय ! 
उदापीनवदासीनमसक्तं तेषु कमसु ॥९॥ 
नेति । तानि विषमखष्टिरूपाणि कंमोणि मां परमेश्वरं न लिम्पन्ति, 
तन्मूरं वैषम्यनेधेण्यदोषनापादयन्ति | तत्र कारणमाह--उदाषीनत्रदिति ॥ 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिस्छयते सचराचरम्‌ । 
हेत॒नानेन कोन्तेय ! जगद्िपयितेते ॥१०॥ 
मयेति । भष्यक्षेण नियन्ता मया परमेश्वरेण सत्यसङ्कच्पेनेक्षतेति 
शोषः । प्ररृतिश्चराचरं जगत्सूयते खजत्यनेन कषेत्रज्ञकर्मानुगुणेन हेतुना ईक्षणे- 
` नैव जगद्विपरिवतेते पुनःपुनजौयत इत्यथः ॥१०॥ 
अवजानन्ति मां मूढा मायुषीं तचमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 
अवजानन्तीति । मम परमेश्वरस्य मूतमहेश्वरं सर्वेधरत्वरूपं परं भाव- 
मजानन्तो मूढा मानुषीं मनुष्यतुरयकरचरणादियुतां ठनु त्रिखोचने (नीलकण४ 
प्रचन्वमित्यादिश्चतिसमधिगते भक्तानुपहपावीण्यपरिगरृहीत॒तद्विरहमजानन्ति । 
नेति । उदासीनत्वे कठरैवायोगात्कवरैषवोदासीनत्वायोगाव । उदा- 
सीनवदिषि। णव च खष्टेः प्राणिपूरैकर्ममूलत्वात्न्निवन्धने वेषम्यादिक- 
मीश्वरं न स्णरातीति भावः ॥९॥ 
भयेति । कमादुगुणेनेति । शएतेन कवघदासीनत्व॑चाविरुद्व- 
भित्याश्चयः ॥१०॥ 
अवजानन्तीति । यद्वेति । त्रिरोचनखदिविशिष्टपरमेश्वरविप्रह- 
स्यापाृतत्वान्मानुषीं तनुमित्यसङ्गतमि व्याशयेनाथान्तरमाह--ममेत्यादि । नचुः 
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१२० सम्याख्य श्रीनीखकण्ठमगव स्पादाराध्यङ्ृउःाष्योपेतायु श्रीभगव्द्रीताघु 


साकारे तत्व निरादरा वतेन्त इत्यथैः | . यद्वा मन श्रीकृणणावरतारमूरूपस्यादि- 
विष्णोः परमेखरशवत्यशत्वेनांशां रिनोरमेदाच्‌ , शक्तिशक्तिमतोरमेदाच 
तदभिन्नामिन्न्य तदमिन्नत्वमिति न्यायेन परमेदषरगतं भूतमदेश्चरसर्वश्वरत्वह 
परं भावै पारम्यमजानन्तोऽत एव मुढा मानुषीं ठन वसुदेवापत्यरूपामित्ययः ॥ 


मोधाश्चा मोधकमांणो मोधज्ञाना भिचेतषः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रहेति मोहिनीं भिताः ॥१२॥ 

मोधाश्चा इति । राक्षसीं तामसीं ईिसावहइरमाघुरीं राजसीं काम- 
दर्पादिपचुरां मोदिनीं मोरील प्रतिं खभावमाधरिताः; ततो मोघाशा देष 
तान्तरमाञ्च प्रसीदतेति निरर्थाथाः, मोघकर्माणो व्य्ारम्भाः, मोघज्ञाना विप 
रीतज्ञानशचीठिनः, विचेतसः कुबुद्धयो मामवजनन्तीति पूर्वेणान्वयः ॥१२॥ 
यद्वै पारमेश्वरं॒॑सवैशचयेमभमेददष्टया वासुदेव इष््तेचेत््दं॑सरमैस्य प्रभव 
हइप्यादावस्मच्छब्दस्य शासलदृष्टन्यायमवरम्ब्यान्तयामिपरखप्रहणेन प्रथग्रन्था- 
रम्भोऽनावश्यक इतिचेत्‌ , उच्यते--अमेद्टिदनिधा- भविवेकमूका, न्ाय- 
मूकाचेति । ठत्र या परेर्मोकवेदशाख्सिद्धं वस्तुमेदमपरिग्र्य केवलद्वैताभिमान- 
वशादृूरीक्रियते सा प्रथमा । भथ या शाख्सिद्धांशांरिनिवन्धनन्यायमूढा सा 
भवति द्वितीया । तत्रा्याथा रोकवेदच्ास्रविरुद्धत्वेनावचत्वान्न तयाअरप्रहण 
प्रामाणिकपस्तम्मठम्‌ । भथ द्वितीयामे वावलम्ब्यास्मच्छब्दस्य सर्वत्रापि वाघुदेव- 
परत्वाभ्युपगमस्समुचितो न तस्यान्त्यामिदृ्टया परमेश्रपरन्तम्थमहभ समुचित 
भितिचेन्, अविरुद्धवात्‌ । तथाहि- अत मानुषीं तनुमिति वाक्यानुरोषा- 
रन्यायसिद्धयाऽमेददष्टयाऽस्सच्छब्दस्य वासुदेवपरस्यई्ण समुचितम्‌ । 

अथ अहं सवेस्य प्रभव इत्यादौ तु- “मायां तु प्रकृतिं विन्धन्मायितं तु 
महेश्वर'मित्यादिबहुश्रति विरोषाद्छच्छग्दस्य शाखदष्टयाऽन्तयामिमूतपरमेधवरपरत्व- ˆ 
भेव समुचितम्‌ । च परमेश्वरदावत्थरो नारायणे तदमिन्ामिन्नतया पारमेश्वरं 
सर्विरवर्यं गौणमेव भवति, न सख्यम्‌ । एव च- सुखे सम्भवति, गौणे न कारय 
 सम्परत्ययः इति, वस्मा^न्मच्तः परवरं नान्यादित्यादावस्मच्छब्दस्यान्वर्यामिपरत्व- 
, मनिवायेमिव्यलमधिकेन ॥११॥ + 
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नवमोऽध्यायः । ~ १३६ 


महात्मानस्तु सां पाथ ! दैवी प्रकृतिमाश्रिता! । 
भजन्तेऽनन्यमनसो ज्ञाता भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
महात्मान इति । रैवीभमयमित्यादिवक्ष्माणलक्षणां भक्तिं स्वमाव- 
मािताः, महास्मानस्तु कामदर्पादिरहितास्सन्तो मूतादिमन्ययमनादिनिषन मां 
परमेश्वरं ज्ञास्वाऽनन्यमनसः शिश एको ध्येयरिशवङ्करस्सवभन्यस्परिव्य'उपेति 
भ्रतिमवलम्ब्य तदेकशरणा मजन्तीप्यथेः ॥१३॥ 
मजनप्रकारमाह- 
सतत कीतयन्तो मां यतन्त चढव्रता! । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४।॥। 
सततमिति । सततं सवेदा स्तोत्रादिभिः कीवेयन्सो इढत्रताः सोभ- 
व] सरादि्रतासक्ताः, नमस्यन्तः नमस्त इत्यादि श्रीरुद्राध्यायं जपन्तो नित्ययुक्ताः 
ध्यायन्तश्च भक्त्या इति सवेतरान्वयः । तद्रहितस्य सवैस्यापि निष्फरत्वात्‌ । मां 
परमेरवरसुपासत इत्यथः ॥१४॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मायुपाप्षते । 
एकत्वेन परथक्त्वेन बहुधा विश्वतोयुखम्‌ ॥१५५॥ 
ज्ञानयज्ञेनेति । भन्ये महात्मानः विखतोभुखं ब्रह्मविष्ण्रादिरूपेण 
स्थिते सयोजातादिभिस्सवैतोुखं च भां परमेश्चरमेकत्ेन शिवोऽहमिव्यमेद- 
भावनया, परथक्तवेन दासोऽहमिति भाषनया च, ज्ञानयत्तेन इ्टप्राणमाबजिङ्घो- 
पासनाज्ञानषूपेणाचनेनोपासत हव्यथः ॥१५॥ ौ 
परमेश्वरस्य सर्वास्तां प्रपश्चयेष्यदमिष्यादिना-- ` 
अ क्रतुरहं यज्ञस्खधादमहमोषधम्‌ । 
मन्तोऽहमहमेवाज्य महमग्निरह हतम्‌ ॥१६॥ 
अहमिति । क्रयुरगनिशोनादिः, यज्ञो ब्रह्मयज्ञादिः, स्वध। पितृभ्यो 
ज्ञानयज्ञेनेति । शिब्रोऽहमित्तिमावनयेति । स्वाद्गलिङ्गपादिस्येन 
षृटस्थरोपासनयेति च मावः । एतत्सर्वं भह।लिङ्गनाबासदिषु लिव विन्ताभणि- 
प्रभायां चाधिकं द्रष्टव्यम्‌ ॥१५॥ 
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१३२ सव्यार्य श्ौनीरकण्ठमगवःयादाराध््ृतमाप्योपेताु श्रीभगवत 


दीयमानमने, ओषधे भेषजे, मन्त्रो याउयादिः, भाञ्य हविः, अननिराहवनी 
यादिः, हतं होमः, एवमुक्तं सवमह परमेखर एवेतयथः ।१३॥ 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः 
वेध पवितरमोङ्ार ऋक्साम यजुरेष च ॥१७॥ 
पितेति । मस्व जगतः पिता जनकः, माता जननी, घाता पोषयिता, 
पितामहः पितुः पिता, वेध ज्ञेध, पवित्र शुद्धिदेतुः, ओङ्कारः प्रणवः, ऋः 
दाद्यश्वाह परमेदवर एवेत्यथः ॥१७॥ 
गतिभतां प्रथुस्पाक्षी निवासश्चरणं सुहत । 
प्रभवः प्रखयस्थाने निदान बीजमव्ययम्‌ ॥१८॥ 
गतिरिति । गतिगेम्यत्यान, मर्ता पोषकः, प्युर्नियन्ता, सक्षी 
दयभाञ्यभद्रष्टा, निवासो मोगस्थानं, शरण रक्षकः, सुहद्धितकारी, मवस्लष्टा, 
प्रख्यस्पहताी, स्थानमाधारः, निदानं शङ्धादिनिधिः,) बीज कारण, अव्यय. 
मनश्वरमेतदुक्तमखिरहं परमेश्वर एवेष्यथः ॥१८॥ 
तपाम्यहमहं वषं निगरृह्णाभ्युर्सछजामि च । 
अमृत चैव मृस्युश्च सदसाहमयेन ! ॥१९॥ 
तपामीति । महे परमेडर एव; आदित्यास्मना तपति, मेषरूपेण 
व विखुजति च । अमृतं जीवने, मूष्युनीशः, सत्‌ सस्य, भसदसत्यमेतस्सव 
परमेश्वर शवे्यथेः ॥१९॥ 
तैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यजेरिष्टा स्वगतिं प्राथेयन्ते । 
ते परण्यमासाद्य सुरेन्द्ररोकमभन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
तैषिचेति । त्रैवियाः वेदल्लयविदः, यज्ञरग्निष्टोमादिभिः, मां परमेशर्‌- 
मेव इन्द्रादिबुद्धया, शटा सम्पूज्य, सोमपाः यज्ञरोषभूतसोमपायिनस्सन्तः, पूत- 
पापाः निर्ैतपातकाः, स्वगेतिं स्वगप्रा्ि, ये भराथयन्ते ते पुण्य, तत्फरुमूत, 
देन्रोकं स्वगमासाध, दिवि तत्र, दिव्यान्‌ देवयोग्यान्‌ देवानां भोगाः 
नभ्न्तीव्यथः ॥२ ०॥ 
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नवमोऽध्यायः | त ९१३२ 


ते वं कत्वा सर्गंलोकं विशाङं क्षीणे पण्ये मतयो विशन्ति । 

एवै तयीधमेमयुप्रपनना गतागतं कामकामा रभन्ते ॥२१॥ 

त इति । ते सखगकामाः, ठमीप्ितं, विशार विततम्‌ । स्वगेरोकं 
तत्रत्युखं सुवह्वा, ठन्मूलमूते पुण्ये क्षीणेसति पुनजेन्मने मस्थेरोकं विशन्ति 
प्रविशन्ति । एव तयीघमेवेदविदितकाम्यकर्मेजातमनुप्रपन्नाः प्रतिपन्नाः, काम- 
कामाः स्वर्गमोगासक्ताः, गते चागते च गतागते यातायातं लभन्त ₹इत्यथेः ॥ 

परमेदवरभक्तास्तु तस्रसदेन ताथा भवन्तीत्याह- 

अनन्या्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपाते । 
तेषां नित्याभियुक्छानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 

अनन्या इति । नास्ति परमेश्वरःयतिरेकेण प्राथ्येमन्यत्‌ येषां तथा- 
भूता ये भक्ता मां परमेश्वरं चिन्तयन्तः पयुपासते सेवन्ते, नित्याभियुक्तान 
सदा परमेशवरनिष्ठानां तेषां भक्तानां योगक्षेमे योगमप्रा्ष्य प्रापणं क्षेम 
तत्पालन चाहं परमेश्वरः करो तीत्यथः ॥२२॥ 

नु परमेश्वरश्येव सवैकर्माराध्यतया सवैकमेफर्परदतया च सर्वेषाम- 
प्यविक्षेषे सिद्धे, देवतान्तरभक्तानां कुतो गतागतमित्याशङ्कयाह- 


येष्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेयं ! यजन्त्य विधिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 
येपीति । श्रद्धयोपेता ये भक्ता गन्यदेवता यजन्ते तेपि मां परमेश्वर- 
मेवाऽविविपूरैकमज्ञानेन यजन्त इत्यथः ॥२३॥ 
त इति। यातायातमिति। कमं स्वा स्वग यान्ति; तत जागत्य 
पुनः करम कुवैन्तीत्येवे जनित्वा 'मृस्वा च सतत परिवतेन्त इत्याशयः ।२१॥ 
अनन्या इति। परमेश्वरः करोतीति । ननु परमेश्वरस्सर्वेषाभपि 
योगक्षेम वहति; अथ भक्तानां वहृतीत्यत्र को विरोष इतिचेत्‌ , यद्यपि तत्सत्य- 
मेव, तथापीडवरोञ्नयेषां तद्विषये प्रयलमुत्पा्य निवेहति । भक्तानां तु 
तमनपेक्षेवेति विरोषो दम्यः ॥२२॥ 
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१३४ सव्याख्य श्रीनीरकण्टमगवस्यादाराध्यङृतभाष्योपेताघु श्रीमगवद्रीताघु 


अह हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्र्ुरेव च । ` 
नतु मामभिजानन्ति तच्वेनातरुच्यवन्ति ते ॥२४॥ 
अहमिति । सर्वेषामपि यज्ञानां भोक्ता तत्तदेवतान्तयामितया महं 
परमेश्वर रव- “अये सोमः; कपर्दिनः इत्यादिश्चतेरिष्यथः । प्रसुरेव . च- “आवो 
राजानमध्वरस्य रुद्र'मिव्यादिश्रतेश्चस्यथः । महेन्द्रादियाजिनो मां परमेश्वर 
तत्वेन सवेयज्ञाराध्य इति, सवेकमेफरप्रद इति च नाऽभिजानन्ति न विन्दन्ति, 
अतस्तस्मति च्यवन्ति मोक्षपदादूभष्टा मवन्तीत्यथेः ॥२४॥ 


यानित देवव्रता देवान्‌ पितन्‌ यान्ति पितृव्रताः 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि साम्‌ ॥२५॥ 
यान्तीति । देवेष्विन्दरादिषु व्रतं नियमो येषां ते देषानिन्द्रादीन्यान्ति 
प्रप्नुवन्ति; पितृष्वग्निष्रात्तादिषु नतं श्राद्धादिनियमो येषां ते पितुन्यान्त; 
भूतेज्या वेतासाद्यपासकास्तदुपास्यानेव यान्ति; मघयाजिनः परमेश्वरोपासकास्ु 
मां परमेदवरमेब यान्तीत्यथेः ॥२५॥ | 


पत्र पुष्पं फरु तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति । 
तदह भक्त्युपहूतमभामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
पतमिति । पत्र बिल्वादि, द्रोणादि पुष्पं वा यो भक्तो मे परमेदवराय 
भवत्या प्रयच्छति भक्त्या दत्तं प्रयतातमनरश्युद्ध चित्तस्थ तदत्यस्पमप्यह ॒परभेदरो 
वात्सट्येन परिगरहातीव्यथेः | २६॥ 
येपीति । अज्ञानेनेति । परमेश्वरे परिपूजिते मोक्ष ददातीस्यविज्ञाय 
यतस्स्वगफामनया महेन्द्रादीःयजन्ते; ततो गतागतं रभन्त इति भावः ॥२३॥ 
यान्तीति । परमेशधरमेब यान्तीति । यथा देवादियाजिनो 
देवादीन्यान्ति; तथेव परमेश्वरयाजिनः परमेखवरं; कोऽत्र विशेष इति चै- 
दिदमल्ल तत्वम्‌--परमेश्वरपरतिः “सह ब्रह्मणा विपश्चिःतेति -श्रतेस्त्सायुञ्य- 
हयतयाऽनाषृतिफरुत्वादेतान्तरपर पिरया तायातफरत्वेन च महदवेषभ्यमिति ॥२५॥ 
प्रमिति । भक्त्येति । भत भवस्या परयच्छति भवतयुपहतभिति च : 
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नपमोऽध्यायः | १३५ 


एवं परमेश्वरपरा्तेः भक्तियोग एव परमोपायमूत इस्युवस्वा, तस्य परमा- 
वधिमूतमपेणसद्ध(व विदधाति- 


यत्करोषि यद्भाति यज्जुहोपि ददाति यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद्पेणम्‌ ॥२७॥ 

यत्करोषीति । स्वतर्शाश्जतो वा यत्कमै करोषि, यद्धोज्यमश्चाति, यतो 
छ्य जुहोषि, यतो हिरण्यमन्न वा ददासि, यत्तपस्यसि छङच्छादिकमाचरसि 
तत्सवेमपि मद्ैण परमेदलरार्पितं कुरुष्व विधेहि । भत्र यद्धोज्यमश्चसीत्यनेन्‌ 
तत्तत्क्मद्वारा अनुभूयमानार्शाब्दादयो विषयास्छरैपि गृनन्ते । एवं नित्यमनु- 
एटीयमानानां सर्वेषां कमेणामपि परमेश्वरापणेनेषां सुकृतदष् तरपं पुनजनमां रलं 
भ्मीमूय परमेश्वराङ्गानुलेपनद्वारा परमेश्चसरमप्रसाददेतुनया परमेदधरसायुञ्य- 

रूपपरमशुक्तिनिदानखमेव सम्पद्यत इत्याञ्चयः ॥२७॥ 


मक्तिपदमभ्यस्त, तेन प्रदातुः प्रदत्तस्य वा गोरवमनिभित्त; किंतु निरतिशया 
भक्तिरेव निमित्तं परमेशवरपसादस्येति सिद्धम्‌ । एतेन (नान्यः पन्थाऽयनाय 
वियतः इति, “्राचीनयोभ्योपास्वेति च विहिते ज्ञानमुपासनमपि भक्तवेव 
पयेवरस्यतीति निष्यन्नम्‌ ॥२६॥ 


यत्करोषीति । शब्दादयो विषया अपीति । - एतेन शब्दादीना- 
मरोषाणां विषयाणां जुद्धिपूवेकमनुभूयमानानामपि परमेश्वरापेणद्वारा सवैदिक- 
पारमेश्वरभावाचुसन्धानप्ताधकं स्वाङ्गलिङ्गपादित्यमपि योतितम्‌ । तयथा- 
{हृदयाङ्गे महालिङ्गं श्रोतराङ्गे तु प्रसादकम्‌ । त्वगङ्गे चरणिङ्गं तु गङ्गे शिव- 
णिङ्गकम्‌ ॥. जिह ङ्गे गुरुलिङ्खं तु नासिषाङ्गे तथेव हि । माचारलिङ्गमश्रान्त 


घपरतिष्ठिनमेव हि ॥ यथा ज्ञनेन्दियङ्गेषु कमालिङ्ग प्रतिष्ठितम्‌ । तथा कर्मेन्धि- ` 


याङ्गेषु क्रमालिङ्ग प्रति ितःमिव्यादिना शिवागमे । एतेन भक्तियोगमपहाय 
न किपपि मुक्तिसाधनमिति व्यक्तम्‌ ॥२५७॥ | 
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१३६ सब्याख्य शीनीर्कण्ठभगवसादाराध्य्तमाष्योपेताघु श्रीभगवद्वीताघ 


.. अपणसद्धावस्य फरमराह-- 
शरुभाट्यभफलेरेव मोक्ष्यसे कमेनन्धने! | 
सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विशुक्तो मायुपेष्यसि ॥२८॥ 
छयुभेति । एवमाचरसिचेच्छुभाञभफरैस्यलदुःखपदैः कबन्धैः कमे- 
ख्ये; पाञचर्मोक्षयसे विमुक्तो भविष्यसि । सन्न्यासयोगयुक्तासमा- सन्न्यासः पर- 
मेदवराय सवेकमोपणरूपस्स एव योगस्तेन शुद्ध चित्त्सन्‌ मुक्तो बन्धविभुक्तो 
मां परमेखवरमुपेष्यसि प्राप्स्यसीव्यथः ॥२८॥ 


परमेश्वरो यदि शरुक्ि भक्तेभ्य एव ददाति, नतु तदितरेभ्यप्तर् तस्य 
वैषम्यदोष आप्यतेव्याशचद््याह- 


समोऽहं सवभूतेषु न मे देष्योस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२९॥ 
समोऽहमिति । भद परमेद्वरस्सैमूतेषु समः, मे तस्य प्रियो द्रेष्यश्च 
न्‌ विद्यते । ये जना मां परमेश्वरं मवत्या भजन्ति सेवन्ते ते भक्ताः परमेश्वरे 
वतैन्ते, परमेदवरस्तेषु स्वभावत एव वतेत इत्यथः ॥२९॥ 


भक्तेरमहिभानमेषाद- 


अपि वेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यस्सम्यण््यवसितो हि सः ॥३०॥ ` 
अपीति । सुतरां दुष्टचरितोपि यो नरोऽनन्यभाक् परमेश्वरकनिरतल्सत्‌ 
परमेश्वरं सेषते चेद्‌ स श्रेष्ठ इस्येव भावनीयः । हि यस्मात्स सम्यगन्यवसितः 
्र्सनीयसदुयमवानिव्यथेः ॥२०॥ 
संम इति । स्वभावत इति । नतु रागत इत्यथः । शत्रेदमकूतम्‌- 
यथाऽग्निश्स्वसेवकानामेव तमश्छीतमवं दुःखपपनुरति; यथा च कतर्‌ 
र्थिनमिवेप्तित पूरयति, तथेव ॒परमेदरोऽपि । तस्मादगन्यादेरिष भक्तपष्च 
पातिनोऽपि न परमेदवरस्य वैषम्यमथाधथ मक्तरे। महिमेति ॥२९॥ 
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१८ नदं ऽध्यायः । १२७ 


भक्तस्य ब्रेष्ठये कारणमाद-- 
किप भवति धमता शश्वच्छास्ति निगच्छति । 
कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 
क्षिप्रमिति । दराचारोपि भक्तिमहिभ्ना कषिप्रं रीघ्रमेव धर्मासा भवति, 
स्थिरां परमेदवरनिष्ठामविगचच्छतं । कोन्तेय | मे परमेदवरत्य भक्तः न प्रणदयति 
नष्टो न भवति । किंतु कृताथ एव भवतीति प्रतिजानीहि. भरतिज्ञां कुर ॥२३१॥ 
मां हि पाथे { व्यपाभित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
सियो वैश्यास्तथा शद्रस्तेपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२॥ ` 
माभिति । मां परमेश्वरं व्यपाश्रित्य शरणमागस्य, लिश वैध्याद्ययुद्रा 
वेदेऽनधिङ्रताः फपयोनयोऽन्ध्यजातयश्च परां गतिं मुक्तिमाप्नुवन्ति ॥३२॥ 
किं पुनर््राहमणाः पुण्या मक्ता राजषेयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥२३॥ 
किथिति । एवसति पृण्यास्सदाचारपरा ब्राह्मणा राजपरेयश्च मक्ता 
सुक्तिमाप्नुदन्तीति रकिंपुनवे तव्यम्‌ । तस्माच्वमनिव्यमस्थिरमयुखं॑दुःखबहुर- 
मिम परमपुरुषाथेसाधनयोग्यमतिदुरेमं च' रोकं मानवशरीरं राप्य प्राप्तोऽसि, 
तत्साफल्याय मां परमेश्वरं सजस्व रारणीकर्वित्यथेः ॥३२२॥ 
मजनप्रकारमेवाह- 
मन्मना भव मद्धक्तो माजी मां नमस्डुरु । 
मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्माने मत्परायणः ॥२४॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्यां वहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पवेणि श्रीमद्धगवद्धीताष्षनिषत्सु बह्मविद्यायां योग- 
शाल श्रीश्ृष्णाज्ञुनसंबादेः राजविद्याराज- 
 गुद्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः । 
किप्रमिति। प्रतिज्ञां विति । एतेनास्याः भरतिज्ञायलिरोवये 
कुत्रापि नापजय ईति भावः ॥३ १॥ 
किमिति । तस्मादिति । परमेश्वरभक्तेखन्ध्यफरुत्रादित्यथः ॥३३॥ 
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१३८ सत्याख्य श्रीनीख्कण्ठमगवत्पादाराध्यजक्ृतभाष्योपेतासु श्रीभगवद्रीताघु 


मन्मना इति । मन्मनाः परमेश्वरसमर्पितचित्तो भव; परमेश्वरे कभक्तो 
भव; मयाजी रिवेकपूजानिरतो भव । आत्मान मनो युक्त्वा समाधाय म्रा- 
यणः परमेश्वरघ्यानपरो मां परमेश्वरमेव नमस्कुरु ] एवमाचरसि चेत्‌ मां परमेश्वर 
एष्यसि प्राप्स्यसि । दिवसायुज्यरूपपरमसुक्तिमाप्स्यसीर्यथेः ॥२४॥ 


इति श्रीमज्गद्गुर्रवेताचायमगवप्पादरिष्य श्रीमहलोकाराध्य- 
नीरकण्ठमगवस्पादाराध्यक्ृतौ श्रीमद्धगवद्वीताभाष्ये 
राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः | 


मन्मना इति । शशिवपूजानिरतो भवेति । अथ येऽलासच्छब्दस्य 
वायुदेवपरत्वममिमन्वते ते तदनन्वरम्न्थेन परा हन्यन्ते । द्रोणादिपकेु पाथख 
हिवपूजापरत्वेन वक्तव्यघ्वात्‌ । अथ तदुपदिषटर्थेऽनादरो वा पाथस्य तैरेष्टग्यः। 
पि च मामेवेष्यसीति वाक्येन वासुदेवपरा प्रति तैः पाथेस्य वैश्चाचीतनु- 
रभ्यथेनीया, तदानीं तेन सहैव वतेमानतया परत्रान्यथा तदनुपपतेश्येति । तस्मा- 
त्परकीयाणि विवरणान्यापातरमणीयान्येवेति दिक्‌ | २४॥ 


इति श्रीमह्ठोकाराष्यरिवयोगिमहोपाध्यायनागलिङ्गरिवाराध्य- 


तायां ख्घुचन्द्िकाख्यतत्वामृताकशख्यन्याष्यायां राज- 
विद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽष्यायः | 
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८ 
ॐ 
ई 


९ | ॥ ॥/ ¢ 
धि 1 [9 


| 
श्री शिवाय गुरवे नमः । 
लघुचन्द्रिकाव्याख्याविङुपित 
श्रीनीलकण्डभगवत्पादाराध्यङृतभाष्योपेतापु 


श्रीभगवद्रीताघु 
विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ¦ 


सप्तमादौ परमेश्वरस्य विभूतयस्संक्षेपेणोक्ताः, भक्तियोगश्च निरूपितः, 
सवैत्र पारमेधवरभावायुसन्धानाय दशमे ता विभूतयो विस्तरेण निगयन्ते- 
श्रीमगवादुवाच-- 
भूय एव महावाहो ! श्रृणु मे परमं वच! । 
यत्तऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥ 
भूय एवेति । दहे महाबाहो | ते हितप्राप्तये इतोपि वक्ष्यामि ममं 
व चर्श्रणित्यथः ॥१॥ 
न मे विद्स्सुरगणाः प्रमयै न महर्षयः । 
अहमादि हिं देवानां महर्षीणां च सवशः ॥२॥ 
नेति । सुरगणा महषेयश्च मे परमेश्वरस्य भमव न विदुः । भह 
परमेश्वरो देवानां महर्षीणां च सवो जनकत्वेन सरवैद्धियेरकतवेन चादि- 
कारणमूत इत्यथः ॥२॥ 
नेति, सर्वेन्द्रियप्ररकत्वेनेति। “धियो यो नः प्रचोदयात्‌", केनेषित- 
मित्यादिश्चतिभमिः परमेधरस्य बुद्धयादप्रिरकस्वश्रवणाचलसक्षाद विना नकोपि 
परमेश्वरं जानातीति भावः । अत एव नह्यरुन्धपरसादश्य भक्तिर्भवति शद्ध 
इति स्मरन्ति ॥२॥ 
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यो मामजमनादिं च वेत्ति रोकमहटेश्वरम्‌ ¦ 
असम्मृढस्स मर्त्यषु सवेपापेः प्रषुच्यते ॥३॥ 

य इति । यो मां परमेश्वरमज जनिमृतिरहितमत एवानादिमनादि. 
निवन लोकानामखिखनामपि मदेश्वरमीश्ररे्वरं (तमीश्वराणां परमं मदेशर'भरित्ति 
रतेस्सर्वशवरमित्यथेः । एठम्मूतं वेति म्यष्वसम्मूदस्सम्मोहरहितस् सवैः पापैः 
प्रमुच्यत इत्यथेः ॥२॥ 


बुद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सस्यं दमर्शमः । 
सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च ॥४॥ 
बुद्धिरिति । बुद्धियुक्तायुक्तविवेकः । ज्ञानं पतिपड्पाश्खूतच्छत्रय- 
विषयम्‌ | जसम्मोहोऽ्याक्कुकता } क्षमा सहिष्णुता } सतय यथाथेभाषणम्‌ | 
दमो बाह्यन्दियनिग्रहः । शमोऽन्दरिन्ियनिरोवः । युखभाहादः । दुःखं 
सन्तापः । भव उत्पत्तिः । भभादोऽसत्ता । मय त्रासतः । सभय तदभावः । 
एते मत्तः परमेश्वरादेव भवन्तीद्युत्तरेणान्वयः । ४}; 
अ्दिसा समता तष्टिस्ठपो दान यज्ञोऽयज्ञः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥५॥ 
अ्हिसेति । अर्दिसा परपीडानिढततिः, समता रागादिराहिस्य, त्टि- 
भोग्येष्वरबुद्धिः, तपो वक्ष्यमाणं, दाय सवपत्रेऽर्थानामर्षणं, यद्चस्सत्कीर्तिः | 
एते पूवेश्छोकोक्ता बुद्धयादयश्च नानाविधा प्राणिनां भावाः कार्यविशोषा मत्तः 
परमेरवरादेव भवन्तीत्यथः ॥५॥ 
य इति । सर्वैरिति । ज्ञानाज्ञानक्ृतैरिष्यथः ॥३॥ 
अहिंसेति । परमेश्वरादेवेति। “एष घव साधु कर्म॑कारयति 
यमेभ्यो ठोकेभ्य उनिनीषते एष शेवाऽसाधु कमं कारयति यमधो निनीष!- 
तीति अतेस्ततस्राणिपुराङ्ृतकमेसपेश्षात्परमेश्वरादेष भाणिनां सदसद्वावा भवन्ती 
प्याश्चयः ॥ ५ 
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दशमोऽध्यायः । १४९ 


महषैयस्सप्त पूवे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां रोक इम! प्रजाः ॥६॥ 
महषेय इति ! पूरव महषयस्सप्त भग्वादयः, चत्वारस्सनक्ादयश्च, मनव- 
सस्वायभ्मुवादयः$ मद्धादाः पारमेश्चरमदिमान्विता मानप्ताः परमेश्वरस्य सङ्कल्प 
मात्राजाता रोके स्थित्त इमाः प्रजा एषां मनूनां महर्षीणां च सन्ततिरित्यथः ॥ 
एतां विभूति योगे च मम यो वेत्ति ततः 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नाऽत् सञ्चयः ॥७॥ 
एतामिति । मम परमेश्वरस्य एतासुक्तर्ष्णां विमूतिमेरवयं योगमनन्त- 
शक्ति च तत्वतो यथावद्वेत्ति सोऽविकम्पेन निश्वल्या भक्त्या युज्यते युक्तो 
भवति । अततर्थ शयो नास्तीत्यथेः ॥७॥ 
अहे सरवैस्य प्रभवो मत्तस्सर्व प्रवतेते । । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८] 
अहमिति । घहं परमेइवरस्सवेस्य जगतः प्रमव उत्पत्तिकारणम्‌ । सवं 
सक्षरूमपि मत्तः परमेश्वरास्मवतते सवशक्तिना तेन प्रेयमाणं चेष्टत इव्येव मतवा 
भावसमन्विता भक्तियुक्ता बुधा विवेकिनो मां परमेश्वरं भजन्ते सेवन्त इत्यथः ॥ 
भजनपकारमेवाह- 
मचित्ता मद्धतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥९॥ 
मच्चित्ता ति । मयि परमेइवरे स्थितं चित्तं येषां ते तथोक्ताः, भाव- 
लिङ्गोपासनापरा इत्यथः । मद्भतप्राणाः परमेखरल्सप्राणाः; प्राणलिङ्कोपासकां 
हस्यथः । एवविघास्सन्तरििवमक्ता सकिवेमवे मां परमेश्वरतत्व॑ चान्योन्यं 
बोधयन्तः कथयन्तः कीतैयन्तश्च क्रीडन्तं इत्यधेः ॥९॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां भ्रीतिपूवेकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोग त येन माश्रपयानिति ते ॥१०॥ 
तेषामिति । एवे सततं प्रीतिपूवेकं निर््ाजमकवत्या सेवमानानां तेषा- 
महै परमेश्वरो बुद्धियोग तत्स्वूपसाक्षाःकारमनुगरृहणाति । येनैव मक्ता मां 
परमेश्वरपुपयान्ति सायुव्यमुक्तिमाप्नुयुरिष्यथः ॥१०॥ 
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परमेश्वरो भक्तनामेव स्वसाक्षात्कारं ददातीष्याद- 
तेषामेवालुकम्पाथेमहमज्ञानज तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥२१॥ 
तेषामिति । अहं परमेश्वर सातममावस्थस्स्वचित्तवर्यैव सन्‌ तेषां 
भक्तानामेवानुकम्पाथमनुग्रहा्थं॑तान्‌ ससारसागरादुद्धतमिस्यथेः । भास्वता 
विद्योतमानेन दीपेन प्रदीपसन्निमेन स्वसाक्षाप्कारङूपेणापरोक्षज्ञानेन तमः स्व- 
सन्दशेनमतिबन्धमूत मायावरण नाश्चयामि निवतंयतीस्यर्थः ॥ १ १॥ 
सम्रेणोक्ताः परमेदवरस्य विभूती विस्तरेण जिज्ञासुरजनसतुवन्‌ पप्रच्छ 
परं ब्रहषत्यादिमिस्सप्तमिः- 
अजैन उवाच-- 
पर ब्रह्म परं धाम पवितं परम भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वत दिव्यमादिदेवमज विथु ॥१२॥ 
परमिति । भवान्‌ परमेश्वरः परं ब्रह्म परं धामेत्यादिना पुरष- 
मित्यादेरुतरेणान्वयः ॥ १२॥ 
तेषामिति । प्रदीपसननिभेनेति । अत एव मोक्षघर्मपवैणि एकर्विश- 
त्यधिकत्रिशततमेऽध्याये` एवं हि परिसङ्खयाय ^ठतो ध्यायन्ति केव रमिति भ्यान- 
योग प्रस्तुत्य ^स्वयुक्तः पदयते ब्रह्म यत्तत्परममन्यय॑ । महतस्तमसो मध्ये स्थित 
ज्वल्नसन्निभःमिति, "ततस्तु त पश्यते निष्करं ध्यायमानः इति, “निदिष्याति- 
ठन्यः इति च विहितपरमेश्वरसाक्षाकारपरमसाधनमूतध्यानयोगसक्षाल्छृतस्य पर 
मेदवरस्य प्रदीपप्रतिम्वं स्प्रतम्‌ । स्वसन्दश्ेनप्रतियन्धभूतमिति । एतेन 
साधकस्य मायावरणापगमेन सप्यसङ्कटपत्वादि विरिष्टस्वस्वरूपा विर्भावा्घय्पि तदेव 
मुक्तता सम्भावनीया, तथापि स्वस्वरूपाभिनिष्पत्तेः- “अस्माच्छरीरात्समुत्थाय पर 
उयो तिस्पसम्पद्य स्वेन रूपेणामिसम्पद्यतः इति श्रुतिप्रामाण्यास्परं भयो तिर्ूपसम्पतेः 
परस्तादेवेत्यवगम्यमानतया पुरस्तात्‌ हादेन्रहमसाक्षास्कारेण निवत्येमाने माया- 
बरणं परमेश्वरसाक्षात्कारपतिबन्धकमूतमेवेति फङितम्‌ ॥११॥ 
परं ब्रह्मेति । अत्राहं सर्वस्य भमव इत्यादिना वक्तुरसच्छब्दश्य- 
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 दश्चमोऽध्यायः । १४३ 


आहस्त्वामृषयस्सवे देव्पिंनारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासस्स्वयं चैव तरवीषि मे ॥१३॥ 
आह रिति । सर्वे ऋषयो देवर्षिर्नारदो व्यासादयः परमेदरं पुरुष 
पुरुषान्न परं किचचित्सा काष्ठा सा परा गति'रित्यादिश्चतिमिनिंगदित परमपुरुष 
शारवतं नित्यमादिदेवमजमनादिं विभुम्‌ । "तस्मात्सवेगतरिशव' इत्यादिश्चत्या 
सवेगतं स्वे षय आहुः । त्वमप्यमुमेवाथेमादेरयथेः | १३॥ 
सवैमेतहतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ! 
न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥१४॥ 
सर्वमिति । देकेव | त्वमपि तदैव व्रवीषि । तस्मादेतत्सर्वै यथाथमेव 
विदवसिमि, देवा दानवाश्च ते परमेश्वरस्य व्यि प्रभव न विदुरित्ययेः ॥ 
स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मान वेस्थ त्वं पुरुषोत्तम ! 
भूतभावन ! भूतश्च † देषदेव ! जगत्पते ! ॥१५॥ 
स्वयमिति । हे पुरूषोत्तम ! स्वयं तमेवात्मानं परमात्मभूते परमेश्वरं 
वेद आ्र- वेदाहमेतं पुरषं महान्तःमिति भवद्टृषटे नारायणे भवटुक्तेः, “शक एव 
महाविष्णुरिवज्ञानम्होद विरिति स्पृतेशवेस्यथेः ॥१५५॥ | 
यक्तुमहैस्यदेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिर्विभूतिभिर्लोक्ानि मांस्त्वं व्याप्य तिष्ठ॑ति ॥१६॥ 
वक्तुमिति । तस्मादिव्या अत्यदूसुजा मात्मनः परमेश्वरस्य तास्सर्वा 
विभूतयो वक्तुमहैसीव्यथेः ॥१६॥ 
कथ विद्यामहे योगिन्‌ त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥१५॥ 
कथमिति । योगिन्‌ हे रिवयोगीइवर । भहं कथ परिचिन्तयन्भाषियन्‌ 
तवां परमेश्वरं विजानीयाम्‌ । परमेश्वरः केषुकेषु भावेषु तद्विमूतिमूतेषु वस्तुषु 
भावनीयो भवति, तद्विस्तरेण कथयेद्युत्तरेणान्बयः ॥ १७] 
न्वयामिदृष्टथा प्रयुञ्यमानतवेन तदनुरोधेन मत्छञदूप्य ., परमि शएरखत्‌ । 
यद्वा शुरुप्सक्षातयं त्च ति न्यायेन प्क्ष दिश. पतिर ते म्‌३:॥१ २॥ 
४ | ^ 
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विस्तरेणात्मनो योगो विभूतिं च जनादेन ! 
भूयः कथय तपति शर्वतो नास्ति मेऽखतप्‌ ॥१८॥ 
विस्तरेणेति । दे जनार्दन ! आत्मनस्सर्वान्तर्यामितया परमासमूतख 
परमेश्वरस्य योगमनन्तशक्ति विभूतिमैश्भ च विस्तरेण सविस्तरं वक्तुमहसि । 
यतोऽमृते परमेश्छरतच्वं श्वण्वतो मम तृपतिनोरिति; तस्मात्सविस्तरं वरहीस्यथेः ॥ 


श्रीभगवाडवाच- 
हन्त! ते कथयिष्यामि दिव्या द्यात्मविभृतयः। 
प्राधान्यतः इुरुश्रष्ठ ! नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१९॥ 
हन्त इति । दित्या आस्मनः परमेश्वरस्य विमूतेः प्राधान्येन प्रधानभूता 
इत्यथः । कथयिष्यामि विस्तरस्य तु मन्तो नास्ति । तस्माद्विस्तरेण वकतु- 
मशक्यमिति भावः ॥१९॥ 
विस्तरेणेति । परमेश्चरतत्वमिति । श्र- “भसृतस्य ह वा नामधेया 
नीत्यादौ परमेवरस्यामृतपदामिषेयत्वा्नानादिति भावः । 
नु पाथेस्य प्रक्षवाक्येः युणच्छब्दस्य वाुदेवपरत्वमुचितत, न तु पर- 
मेश्वरपरत्वमिति वेन्न, ततः; पुरस्ताद्वाघुदेवप्युक्तस्यास्मच्छब्दस्यान्तर्यामिपरतया 
प्रयुक्तस्वेन तदनुरोघेन पाथप्रयुक्तयुष्मच्छञ्दस्य परमेदवरपरत्वस्येव समुचितता- 


दन्यथा पुरस्ताद्कगवदुक्तर्थेन परमेश्वरविषयसवेफारणत्वादिनाः विरोधस्य 


दुरुद्धरत्वात्‌ । 

भत एव सू- न वत्तुरास्मोपदेशादिति चेनाध्यामसम्बन्धपूमा सिम - 
ननितीन्दरभरतदेनाधिकरणे मासुप्वे्यादीन््रवाक्यानां परेशवरपरतवं राद्धान्तितमिति 
विदितमेव. । | 

किच- भत्रोक्तानां परब्रहमत्वादीनां वाघुदेवातिरिक्तपरमेश्वरविषयत्वस्य 
दिवविषयध्यानाङूढत्वबोधकेन  योगिन्निति विशेषणेन पाभथप्रयुक्तेनेवः ससूचिऽ- 


मिति दिक्‌ ॥१८॥ 
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१९ . दशमोऽध्यायः । १४५ 


आदौ स्वैसयेमाद- 
अहमात्मा गुडाकेश ! खवभूतारयस्थितः । 
अहमादिश्च मन्य च भूतानामन्त एव च ।॥२०॥ 
अहमिति । गुड केश गुड।कारकेशालिन्‌। सवैमूतादायस्थितः सकर- 
प्राणिनां हृदयेषु प्रेरकतया स्थित मात्माऽई परमेश्वरः । मर्गो देवध्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयादिति श्रतेरिष्यथः । भूतानां चेतनानां - आदिरुत्पति- 
कारण, मध्य स्थितिक्रारण, ` अन्तः ख्यक्रारण चाहं पएमेखर एव.॥२०॥ 
परमेश्वरस्य विमूतीराह- 
आदित्यानाम विष्णुर्यो तिषां रविरं्युमान्‌ । 
मरीचिपैरुतामस्मि नक्षत्ाणाम चती ॥२१॥ 
आदित्यानामिति । बादित्मरानां द्वादशानां मध्ये विष्णुरविष्णुनामाऽदं 
परमेश्वरः, ग्योतिषां प्रकाशकानां मध्ये रविस्सूथेः, मरुतां पवनानां मरीचि- 
मेरीचिनामा, नक्षत्राणां म्ये शशी चन्द्रोऽदं परमेश्वर इत्यथः ॥२१॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वाघवः । 
इन्द्रियाणां मनशास्मि भूतानामस्मि चेतनः ॥२२॥ 
वेदानामिति । वेदानामपि चतुणां मध्ये सामवेदो गनमधुरिम्णा 
श्रन्यसारत्वादिस्यथेः । देवानां मध्ये वासव ॒इन्दरप्तदधीशतवात्‌ ।` इन्धियाणां 
मध्ये मनस्तसवतकत्वात्‌ । भूतानां चेतनावतां या चेतना साऽप्थह 'परमेर्षर 
एवेत्यथेः ॥२२॥ 
सद्राणां लेङ्करशरारिमि वित्तेशो यक्षरक्षपाम्‌ । 
वघ्रनां पाव्रकथासिमिमेरुदिश्खरिणामहभ्‌ ॥२३॥ : 
रद्राणामिवि । रुद्राणामेकादशानां मध्ये चङ्करोऽस्मि । परमेखरोऽत 


अहमिति । परमेर्वर एवेति, सवान्तर्यामी ति, स्मैकारणमिति च; 
परमेश्वरो ध्येय इति. भाव: । भतत येऽस्मच्छन्द वाघुदेदपरममिमन्वते ते- “यस्य 
श्रयिवीः श्रीरमित्यादिना `सर्वान्तयामिष्वप्रतिपादकेनाष्टमूथैसाधारणेनान्तर्यामि- 
त्राह्णणेन श्िदवरस्सवेभूतानां 'हृदेशेऽजुन । तिष्ठ'तीद्युतरमन्येन च प्राहन्यन्तेः॥ 
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१४६ सव्याख्य श्रीनीलकण्ठभगवत्पादाराध्यङ्तमाष्योपेतासु श्रीभगवद्रीताघु 


परमेदवरस्य मूर्तित्रयादप्यतीतत्वेन रद्विभूतितवं शद्करस्याविरुद्धम्‌ । यक्षरक्षसां 
यक्षाणां रक्षसां च मध्ये वित्तेशः कुवेरस्तदषिपतितात्‌ । वसूनामष्टानां मध्ये 
पावकस्तदाख्यः । . शिखरिणां पवेतानां मध्ये मेरुः सुमे रलपानुलादृहई १र- ` 
भेश्वर एवेप्यथः ॥२३॥ 
पुरोधसां च सख्यं मां विद्धि पाथ ! बृहस्पतिष्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दस्सरसामस्मि सागरः ॥२४॥ 
पुरोधसामिति । परोषसां पुरोहितानां मध्ये बृहस्पतिः- देवपुरो- 
हितवादिव्यथः ! सेनानीनां मध्ये स्कन्दः- देवसेनापतितवात्‌ । सरसां देव- 
खातानां मध्ये सागरस्सस॒द्रः ॥२४॥ 
महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्ये कमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमाङयः ॥२५॥ 
महर्षीणाभिति । महर्षीणां सक्तानां मध्ये भृगुः, गिरां पदानां मध्ये 
एकमक्षरं प्रणवः ॥२५५॥ 
अश्वत्थस्सवेव्क्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धवाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो अनिः ॥२६॥ 
अश्वत्थ इति । ृक्षाणां स्वेषां मध्येऽधस्थः, देवर्षीणां मध्ये नारदः, 
गन्धर्वाणां मध्ये चित्ररथः, सिद्धानां मध्ये कपिरुः ॥२६॥ 
उच्ेरश्रवसमश्चानां विद्धि मामग्तोद्धवम्‌ । 
एेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 
उ्ेरभवसमिति । अध्वानं मध्ये उचेश्यवाः, गजेन्द्राणां मध्ये 
रावतः, नराणां मध्ये राजा चाहं परमेश्वर इत्यथः ॥२७॥ 
आयुधानामहं वज्ञ धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
ग्रजनश्वास्मि कन्दपेस्सपाणासस्मि वासुकिः ॥२८॥ 
आयुधानामिति । आयुधानां मभ्ये वज, धेनूनां भष्ये कामधेनुः, 
परजनस्सन्तानोप्पतिदेतुः कन्दपः, सर्पाणां मध्ये वाघुकिरप्थ्ति परमेडवर इत्यथैः ॥ 
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दृश्यमोऽध्यायः । १४७ 


अनन्तथास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामयेमा चारिम यमस्सयमतामहम्‌ ॥२९॥ 
अनन्त इति । नागानां मध्येऽनन्तः, यादसां मध्ये वरुणः, पित्णां 
मध्येऽ्यमा, संयमतां नियमनमाचरतां मध्ये यमः, उक्तास्सर्ैऽप्यरह परमेखर 
एवेत्यर्थः ॥२.९॥ 


ग्रह्ादश्चासिमि दैत्यानां काठः कर्यतामहम्‌ । 
9 9 न्य 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणस्‌ ॥२०॥ 
न्द 9 % © + 
प्रह्वाद इति । देत्यानां मध्ये प्रदः, कल्यतां वश्चीकरुवेतां कालः, 
मृगाणां मध्ये मृगेन््रहिसहः, पक्षिणां मध्ये वैनतेयो गरुतमान्परमेश्वर एवेव्यथः ॥ 


पवनः पवतामस्मि रामर्शसखरभृतामहम्‌ । 
युषाणां मकरास्मि सोत्ामस्मि जाहवी ।॥२३१॥ 
पवन इति । पवतां पावयितणां वेगवतां वा पवनो वायुः, श्लमूतां 
घनुधेराणां मध्ये रामो रष्ठुरामः, इुषाणां मध्ये मकरः, सोतसां नदीनां मध्ये 
जाहवी भागीरथी ॥२१॥ 
सगांणामादिरन्तश्च मध्यं चेबाहमजैन ! 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद्‌; प्रवदतामहम्‌ ॥२२॥ 
सर्गाणामिति । सर्गाणां खष्टीनामादिरमष्यमन्ड्श्यो सत्िस्थितिख्याः, 
विदानां मध्येऽण्यासविा ब्रह्मविदा मोक्षसाधनलात्‌ । प्रवदतां वादोऽथनिधोर- 
कत्वात्‌ । प्रधानतया एतेऽहं परमेर्वर इः थः ॥३२॥ 
अक्षराणामका रोऽस्मि इन्द्रस्सामापिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कारो धाताऽदहं विखतोयुखः ॥२३॥ 
अक्षराणामिति । भक्षराणां वणोनां मध्येऽकारः श्रु- (अकारो वै 
सवा वागित्यकारस्य प्राघान्यान्नानात्‌ । सामासिकस्य समाससमुदायस्य इन्द्र 
उमयपदारथप्रधानत्वात्‌ । अक्षयोऽक्षीणः भरवाहरूपः कारः पूवेसुक्तस्त्वायुख्पो 
क्षय इत्यर्थः । घाता कर्मफल्दातृणां मध्ये विर्वतोसुखस्सवेकमंफष्दाताऽई 
परमेश्वर ह्यथ; ॥२३॥ 
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१५८ सव्याख्य श्रीनीलकण्ठमगवत्पादाराध्यङ्ृतभाष्योपेता श्रीभगवद्रीताघ 


मृत्युस्सवेहस्थाहय॒द्धवश्च भविष्यताम्‌ । 
की तिर्श्रीवाक्व नारीणां स्मृतिर्मेधा धतिः क्षमा ॥२४॥ 
मृत्युरिति । संहारकारिणां मध्ये सरलयुस्सवसंहवृत्वात्‌ । भविष्यतां 
भाविकल्याणानां ` नध्ये उद्धवोऽभ्युदयः, नारीणां मध्ये कीतिः, श्रीः, वाक्‌ 
सृतिः, मेधा, धृतिः, क्षमा एता अहं परमेदर इव्यथः । कीर्यादीनां सकल- 
जनप्राथ्येमानलादिति भावः । कीर्यादीनां खीलवमीप्चारिकम्‌ । यद्वा कीव्या- 
दीनां प्रमेदवरधमेपलिला्तासां स्रीलमक्षतम्‌ ॥२४॥ 
बृहत्साम तथा साश्ना गायती छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः ॥२५॥ 
बृहत्सामेति । सानां मध्ये ब्दत्साम, छन्दसां मध्ये गायत्री, गायत्र 
छन्दसां मातेति मातृष्वेनान्ना तत्वात्‌ । मासानां मध्ये मागशीषः, ऋतूनां मध्य 
कुघुमाकरो वसन्तश्चाहं परमेश्वर इत्यथः ॥२५५॥ 
यतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम््‌ ॥२६॥ 
दूतमिति । खउल्यतारन्योन्यवश्चनापराणां सम्बन्धि दयत, तेजस्विनां 
प्रभावश्चाछिनिां प्रभावः, जेतणां जयः, उद्यमश्चाछिनामुद्यमः, सासविकानां 
स्वं चाऽस्मि परमेश्वर एवेत्यथेः ॥३६॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनजयः । 
युनीनामप्यह व्यासः कवीनायुश्चनाः कविः ॥२७॥ 
बृष्णीनामिति । यादवानां मध्ये बाघुदेवो वसुदेवापत्यं, अत्र सर्वेध- 
मृत्युरिति । कीत्यादीनां परमेश्वरधमेषत्नित्वादिति । भत 
एवाह महाकविर्विल्हणः- वाणी पद्करुहासनस्य गृहिणी स्वास्थायि मोनत्रतं 
लक्ष्मीस्सागर शायिनः प्रियतमेत्यमराहि भिक्षाटनम्‌ । इत्थ स्वामिनिषिंद्धसेवक- 
वधू सम्भोगभीभत्सया, पश्चाऽसेविषत सया धृतिदयादान्तिक्षमाञुक्तयः ॥' इति । 
` सत्न यथपि श्रीवाचो्विष्णुविधिधमेपत्नीत्वमेव  प्रमितम्‌ । तथापि तस्य 
परमेश्वरपभसाद्‌ ख्धत्वातयोस्ततः भाक्परमेच्वराधीनत्वमक्षतम्‌ ॥६४॥ 
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दशमोऽध्यायः । १४९ 


र्वसर्वोपास्यतप्रतिपादकवावयेष्व्मच्छच्दोऽनतर्यामिपर एवेति निर्घारितुमेवेय- 
मुक्तिः । अन्यथा त्येव तद्विभूतिलानुपपत्तेः । यदत्र परेस्तेन रूपेण- चिन्त. 
नार्थमिति, तदनथेकमू--षिमूतीनामखिखानामपि तत्टूपेण चिन्तनाथत्वेनात 
“ विरोषाऽरसप्रतिप्तेः | पाण्डवानां मध्ये धनञ्ञयस्त्व, सुनोनां मननीरानां 
मध्ये व्यासः, कनीनां मध्ये उशनाश्युक्रः, अहं परमेश्वर पवेस्यथः॥३७॥ 

दण्डो. दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 

मौनं चेवास्मि गुद्यानां ज्ञाने ज्ञानवतामहम्‌ ॥२८॥ 

दण्ड इति । दमयितणां सम्बन्धी दण्डो निग्रहः, जिगीषतां नेतु- 

मिच्छतां नीतिरूपायः, गु्यानां गोप्यानां मोनमवचनं- गोपनसाषनत्वात्‌ । 
ज्ञानवतां ज्ञानः चारिम । परमेश्वर एवे्यथः ॥३८॥ 


यच्चापि सर्वभूतानां बीज तदहमजेन ! 
न तदस्ति पिना यत्स्यान्मया भूते चराचरम्‌ ॥२९॥ 
यदिति । ` सपि च यत्सवेमूतानां बीजे कारणं तदहं परमेश्वरः । मया 
परमेश्वरेण विनामूतं रहित चरमचरं वा वस्तु नास्त्येव ॥३९॥ 
नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ! 
एष त्देशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥४०॥ 
नान्त इति । मम परमेश्वरस्य सम्बन्धिनीनां दिव्यानां विभूतीनामन्त 
इयत्ता नास्ति । एष विभूतेरविस्सरस्तु संक्षेपदिवोक्तः' | ०॥ 
शनुक्ता अपि विभूतेरमिज्ञातुमाह- 
यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजोश्चसम्भवम्र्‌ ॥४१॥ 
यद्यदिति । यदपि स्व प्राणिविमूत्या एेशर्येण युक्त, श्रिया सम्पदा 
युक्तं, ऊर्जितं बादियुक्तं॑वा॒ तत्तद्वस्तु मम परमेश्वरस्य तेजसर्शक्तेरंशेन 
सम्मूतमिति जानीदीत्यथः ॥४१॥ 
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१ ५० सतन्याख्य श्रीनीलकण्ठभमगवस्दाराष्यज्खतभाष्योपेताघु श्रीभगवद्धीताघु 


काचित्केन विभूतिदिवेकेनारं, सावेत्रिकं पारमेश्वरं महिमान श्रषि- 
व्याह- 
अथ वा बहुनैतेन फ ज्ञानेन तवाजेन ! 
विष्टभ्याहमिदं छृर्लमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां हिताया वैयासिक्यां भीष्म- 
पवेणि भ्रीमद्कगवद्धीताद्वपनिषत्यु बरहमविद्यायां योग- 
शाख श्रीृष्णाजनसंबादे विभूतियोगो 
नाम दशमोऽध्यायः । 


अथ वेति । बहुना तत्र स्थितेन परमेश्वरंोन ज्ञातेन किं प्रयोजन- 
मिदुच्यमान श्रणु-- महं परमेश्वर इदं चेतनाचेतनात्मकं करृप्स्न जगदेकांशेन 
विष्टभ्य यथा तत्सङ्कस्पं नातिवर्तत, तथा विशेषेण स्तम्भन कृष्वा स्थितः । 
तथा च- "पादोख विधा मूताःनीतिश्रुतिः ॥४२॥ 

इति श्रीमज्गदृगुरुदवेताचायमगवः्पादरिष्य श्रीमह्छोकाराध्य- 

नीरुकण्ठमगवत्पादाराध्यज्ृतौ श्रीमद्धगवद्वीतामाष्ये 
विभूतियोगो नाम दशोमोऽध्यायः | 

एकांशेनेति । तथा चागमज्ञाः- "यस्यां शशक्तिशकरे सकरस्समाप्त 

इति वदन्ति स्थित इति । अतो दुरविंज्ञेयमहिमा परमेश्वर इति भावः ॥४२॥ 


इति श्रीमह्छोकाराध्यशिवयोगिमहोपाध्यायनागलिङ्गडिवाराध्य- 
तायां स्घुचन्द्रिकाख्यतत्वामृताकराख्यम्याख्यायां 
विभूतियोगो नाम दश्मोऽष्यायः | 
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श्री शिवाय गुरवे नमः | 


लघुचद्द्िकाव्याख्याविरसित 
श्रीनीरकण्डमगवत्पादाराध्यङृतभाष्योपेतासु 


श्रीभगवद्रीताभ 


विश्वरूपसन्दशेनयोगो नामेकादशोऽध्यायः । 





पूवध्यायान्ते न विष्टभ्याहमिदमेति विश्वव्यापकं परमेश्वरखरूपमुक्त 
तदिदक्चः पूर्वोपदिषट प्रोसनजेनः पपरच्छ-- 
अञ्न उवाच- 
मदनुग्रहाय परम गुद्यमभ्यार्मसंितम्‌ । 
यस्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥१॥ 
मदनुग्रहायेति । मदनुग्रहाय मम शोकनिषृत्तये परम गुद्यमतिरहस्य- 
मप्यध्यासमसंज्ञितं परमेश्वरतच्वज्ञान यत्वयोक्तं तेन भम मोहः परमेश्वरतत्व- 
ज्ञानरूपो विगतो निवत्त इव्यथः ॥१॥ 
मवाप्ययौ हि भूतानां श्च॒तो विस्तरशो मया 
त्वत्तः कमलपतराक् ! माहारम्यमपि चाव्ययम्‌ ॥२॥ 
„. „ भवाप्ययाविति । भूना भवाप्ययौ सष्टिपरख्यो माहात्म्य पारमेश्वरं 
सवेश्वयेमपि श्रतमित्यथेः ॥२॥ 
एवमेतद्यथाऽऽस्थत्वमामान परमेश्वर ! 
द्रष्टुमिच्छामि ते सूपमेरवरं पुरुषोत्तम ¡ ॥३॥ 
एवमिति । मासान परमेश्वरमुदिकशषय यथात्थ एतदेवमेव; तत्र दड- 
भवाप्ययाविति । स्वश्चयेमिति । जगदाकारेण परिणामेप्यवि 


कारिते, साध्वसाधुकमेकारयितृत्वेऽप्यनैषम्, बन्धमोक्षादिफटमदत्वेऽप्यसङ्गौदा- 
सीन्यमित्यथेः ॥२॥ 
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१५२ सव्याख्य श्रीनीलकण्ठभगवत्पाद्‌ारष्यकृतभाष्योपेताघु श्रीगवद्रीतघु 


विश्वस एवेप्यथेः । ते परमेरवरस्यैदवरं विश्चन्यापकं यद्वा ते तःसम्बन्वि निर- 
न्तरशिवाऽहमावना विषयमैश्वरं परमेश्वरासाघारणं ख्यं विद्यं द्रष्टु 
मिच्छामीव्यथः ॥३॥ ्‌ 
परमेश्वरस्य पं मया कथं दशेयितुं शवयमित्याशषयाह- 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ! 
योगे्वर ! ततो मे त्वं दशेयात्मानमव्ययम्‌ ॥४॥ 
मन्यस `इति । योगेदवर | निरन्तरदिवार्हभावनाख्पयो गाढां 
परमेशवरस्वूपं दशयित शकनोषीति मावः | तथापि मम॒ तद्शेनयोग्यता 
विद्यत .इति यदि मन्यसे तर्हिं दशयेव्यर्थः | ४॥ 
पारमेश्वररूपविरोषान्‌ प्रदिदशं यिषुभेगवानवहितः : पर्येति ` बोषयति 
पहयेत्यादिमिः- | 
श्रीभगवानुवाच- 
परय ` मे पाये ! सू्पाणि ' घ्तशोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानाबणाडतीनि च ॥५॥ 
प्रयेति । पथे | मे परमेश्वरस्य दातयोऽपरिमितानि नानाविधानि 
ड्पाणि प्येत्यथेः ॥५॥ . 
परयादित्यान्वघ्रन्‌ सद्रानशििनौ मरुतस्तथा । 
बहन्यच्षटपूवाणि परयाश्च्याणि. भारत ! ॥६॥ 
पर्येति । मादिव्यान्वसूनाश्वर्याण्यत्यदूुतानि स्वयाऽन्येन वा 'पूै- 
मृष्टानि परमेश्वरस्य खूपाणि प्येत्यथः. ॥६॥ ` 
इहे कस्थं जगत्छृत्स्न परया्य-सचराचरम्‌ । 
: मम देहे गुडाकेश † यच्वान्यदद्रष्टुमिच्छसि ॥७॥ ` 
हदैकस्थमिति । ` इत्लमशेषमपिः चराचरूपं ¦ जगदिहास्मन्भम पर- 
-मेरदरस्य देहे एकस्थमेकदेशो स्थितं पद्य । ` जन्यल्नयपराजयादिकमपि ` यद्य 
द्रष्टुमिच्छसि तत्सद पद्येत्यथेः ॥७॥ १ 
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२० एकादशचोऽष्यायः । १५३ 


मन्यसे यदि तच्छक्यमिति षार्थोक्तविषय बाह- 
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव खचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥<८॥ 
नेति । घनेन स्वचष्ुपा चमचक्षुषा मां परमेश्वरं द्रष्ट न शक्नोष्येव | 
तस्मात्ते दिग्यमप्राङ्ृृतं खो चने दादमि; तया दिष्यदृष्टया मम योगे ध्यानयोगविषय- 
मैशधरं परमेश्वरखूपं पदयेत्यथेः ॥८॥ 
वाघुदेषः परमेशवरस्वखूप कथ दशयिष्यरतीति धरपराष्टरख॒सज्ञातं 
संश्चयमपनयन्‌ सञ्चय उवाच- 
संजय उवाच- 
एवयुक्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरि! । 
दशयामास पाथांय परम रूपमेशवरम्‌ ॥९॥ 
एवयुक्त्वेत्यादिना । 'एवसुक्छवा महायोगेधरः 'निरन्तरदिवाहम्भाव- 
भादनाङ्पध्यानयोगसिद्धदिवतादारम्यभावो हरिवघुदेवः पाथोय परम सर्वो्कष्ट- 
नश्वरं परमेश्वरास।घारणं रूपं दशयामासेव्यथेः ॥९॥ 
तदेव सूप विशिनष्टि गनेकेतयादिभिः-- 
अनि कवक्तनयनमनेकादूथतदशेनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यनेकोचतायुघम्‌ ॥१०॥ 
अनेकेति । -भनेकवक्ताणि नयनानि च यस्मिन्‌ तत्‌- (संवीननशिरो 
ग्रीवस्सवेम्‌ तुदा शयः । सवेव्यापी च भगवान्‌ तस्मत्सवेगतदिदव' इति अते- 


रिव्यरथः। जनेकानामदूसुतानां दशने यत्र तदेक्मनेकदिव्याभरणमूषितमनेकविषो 
धतायुकरकमरं चेत्यथः ॥१०॥ 


दिव्यमार्याम्बरधरं दिभ्यगन्धालुदेषनम्‌ । 
स॒वोशयेमयं देवमनन्तं विश्वतोयखम्‌ ॥११॥ 
दिव्यमिति \ - दिन्यानि माल्यानि प्रसूनमयानि मणिमयानि चाम्ब- 
राणि च ध्रिथन्ते येन तथादि, दिव्यो न्धो यह्‌ तथाविधमनुदेपनं यप्य तत्‌ 
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१५५४ सव्याख्य श्रीनीरुकण्ठमगवस्पादाराष्यज्कत्माष्योपेताु श्रीमगवद्रीताघ 


सर्वाश्चयेमयं सवेविधादमुतप्रचुरमनन्तमादिमध्यान्तरहितं- ^तमादिमध्यान्तविदीन- 
मेकमित्यादिश्रतेरविखतोषठस॑सवेतोशुखं॑भरागादिसवेदिगमिुखतसुरुषादिववत्- 
युतमित्यथः ॥११॥ 
दिवि धर्यसहस्स्य भवेद्यगपदुत्थिता । 
यदि भास्सद्शी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 
दिवीति । दिवि नभसि सूथसहसस्यासङ्खथाकसूयसमुदायस्य भाः प्रमा 
यदि युगप्देककाठे उत्थिता उद्रता स्यात्तस्य महासमनो महेडरस्य भसः 
प्भायास्सदशी स्यादिस्यथः ॥१२॥ | 
ततेकस्थ जगत्छरत्सन प्रविभक्तमनेकथा । 
अपरयदवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ॥१२॥ 
तत्रेति । अनेकथा प्रविभक्तं निखिरूभपि जगत्तत्र॒तस्मिन्देवदेषस्य 
परमेधरस्य शरीरे पाण्डवोऽजनोऽप्रयदिस्यथेः ॥१३॥ 
ततस्स विस्मयाविंशे हृष्टरोमा धनजयः । 
प्रणम्य शिरसा देव कृतांजलिरभाषत ॥१४॥ | ¦ 
तत इति । ठतो दशेनानन्तरं धनज्ञयो विक्मयेनाक्रान्तो हृष्टरोमा 
रोमांचोपरुक्चितस्वैगालश्च सन्‌ देवं महादेवं॑रिरसा प्रणम्य . कृ ताज्ञलििक्ष्य- 
माणप्रकरिणोक्तवानित्यथः ॥१४॥ 
अजन उवाच- 
प्रयामि देवांस्तव देव ! देहे सर्वास्तथा भूतविदोषसङ्घान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलापनस्थम्षीं स्ांनुरगांध दिव्यान्‌ ॥१५॥ ` 
परयामीति । देव परमेश्वर ! तव देहे सर्वान्देवान्‌ , सवोन्भूतसह्वान्‌ , 
कमलासनस्यमीशमैधरययुक्तं कोकानां वा, ब्रह्माणं चतुमैखं, सर्वाचषीं् प्या 
मीत्यथः ॥ १५५॥ 
अनेकबाहृदरवकषलनेत परयमि त्वां स्ैतोऽनन्तरूपम्‌ । 
` नान्त न मध्यं न पुनस्तवादिं पद्यामि विद्येश्वर † विश्वरूप! ॥१६॥ 
अनेकेति । अनेकानि बाहादीनि यस्य तथाविध, सर्वतस्पवगतं! 
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एकादशोऽध्यायः । - १५५ 


भनन्तानि ख्पाणि य्य त वां परमेश्वरं प्यामि । विश्वख्प । ` विश्वेश्वर ! 
तवादिमन्त मध्यं च न पद्यामीत्यथः ॥१६॥ 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सवतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
परयामि त्वां दुनिरीक्षं समन्तादीप्तानराकेलयतिमप्रमेयम्‌ ॥१७]] 
किरीटिनमिति । किरीटिनं किरीटादिसवीभरणमूषित, गदिनं गदा- 
युधादिसर्वायुधधरं च, स्वतस्सवे दीपिमन्त, तेजोराि तेजःपृज्ञमय दीप्यो. 
रनराकंयो्युतिरिव दुतियेष्य तथादिध, दुर्निरीक्षं दरष्टुमरावयं च तां पञ्या- 
मीत्यथेः ॥ १७॥ 
परमेदवरं प्रस्तौति त्वमक्षरमिव्यादिना- 
त्वसक्षुरं परम वेदितव्य त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ । 
त्वमव्ययश्लाश्वतधमेगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 
त्वमिति । भक्षरतत््वै ज्ञातव्य च यत्परमं ब्रह्म तत्वमेवास्य विडवस्य 
जगतः परं निधानमाश्रयस्त्वमेव । अन्ययः नित्य्सन्‌ चादवतधमगोप्ता शाश्च- 
तस्य नित्यस्य स्वधर्मस्य वेदप्रतिपा्स्य गोप्ता पारुकस्त्वमेव । अतस्तस्मात्सना- 
तनोऽनादिः पुरुषः श्च- प्पुरुषा्न परं किच्चि'दिति वेदान्तेषूपदिष्स्त्वमेवेति 
निश्चिनोमीर्यथेः ॥१८॥ 
अनादिमभ्यान्तमनन्तवीयेमनन्तबाह शशिष्यनेतम्‌ । 
पर्यामि त्वां दीप्रहुताश्षवक्लं स्वतेजसा विरमिंद तपन्तम्‌ ॥ 
अनादीति । जादिमध्यान्तरहितमपरिमितवीयेमसङ्खंयाकबाहुं, सोमाके- 
नेत्र- जवारमाषलमभयङ्करवदने स्वीयेन तेजापा विश्वस्य तपि जनयन्त तां पदया- 
मीत्यथेः ॥१९॥ 
यावाप्रथिव्योरिदमन्तरं हि व्याघ्रे त्वयैकेन दिशश्च सवां; । 
खष्टादू्तं रूपयुग्र तवेदं रोकलयं प्रव्यथित महात्मन्‌ ॥२०॥ 
दयावाप्रथिव्योरिति । सर्वा दिशश्वेकेन तया व्याप्तमदूसुतमल्याश्वये- 
करमर भयङ्करं च तव रपं दृष्टा लोकत्रयं प्रव्यथितं भयेन कम्पत इत्यथः ॥ 
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१५६ सन्यास्य शीनीरुकण्ठमगवसपादाराध्यछ्ृतमाष्योपेताघु ्ीमगवद्ीताु 


अमी हि सवा सुरसङ्घा विश्चन्ति केचिद्धीताः प्राजर्यो गृणन्ति । 

स्वस्तीत्युक्ता मह पिसिद्धस्काः स्तुवन्ति सवां स्तुतिभिः पुष्कररामिः॥ 
अमीति । घ॒रसङ्घाः वस्वादयः खां विशन्ति प्रविशन्ति, भीताश्च 
केविःराज्ञख्यस्सन्वः गरेणन्ति स्तुदन्ति, महर्षीणां ` सिद्धानां च सङ्काः जगतः 
स्वत्यहित्वति व्रणाः पूष्कालमिः अथपूर्णाभिः स्तुतिभिः घां स्तुवन्तीदयथैः ॥ 


रुद्रादित्या वसवो ये च साभ्या विद्वेऽखिवनो मरुदथोष्मपाश । 
गन्धवेयक्षासुरतिद्धसक्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वै ॥२.२॥ 
श्रेत । रखदाश्चादित्याश्च वसवश्च ये साध्यनाभानो देवा विद्वेदेवा 
भदधिनो देवौ मरतो एकोनप्वाराद्वायुगणा ऊष्मपाः पितरः (ऊष्मपा हि पितर! 
इत्यादिश्चतेः, “यावदुष्ण भवेदन्नं यावदश्नन्ति वाग्दाः । पितरस्तावदश्नन्ति 
यव््नोक्ता हविगेणा' इति स्पृतेश्च । गन्धवो यक्षा अुराश्च सिद्धाश्च तेषां सद्धा: 
विस्मृताः ल्वा वीक्षन्त इत्यथः ॥२२॥ 
रूपं महत्ते बहुवक्तनेत महाबाहो ! बहुबाहुरुपादग्र्‌ । 
बहदरं बहुद॑ष्याकरारं खष्टा लोकाः प्रव्यधितास्तथाऽ्हम्‌ ॥२३॥ 
रूपमिति । महाबाहो ! ते परमेश्वरस्य बह्निः वक्त्राणि नेत्ाणि च 
यस्मिन्‌ तत्‌ , वहवो बाहव ऊर्वः पादाश्च : यमिन्‌. तत्‌., बहुमिर्दष्टामिः 
करारमतिभयङ्करं वक्त्र ष्टा कोकास्सर्वपिः प्रन्यथिता  जतिभीताः, तथाऽहमपि 
भीत इत्यथः ॥२३॥ 
नभस्स्पशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्रविंशालनेतम्‌ । ्‌ 
ष्टा हि स्वां प्रव्यधितान्तरात्मा शति न विन्दामि श्षमं च विष्णौ) 
नभस्स्यशमिति । नमः स्पशतीति नमस्सपशं व्योभकेशमित्यथेः । 
दीप प्रज्वलितं, अनेकवर्णा यस्य तं, व्यात्तानि . विदृतान्याननानि -य्य त, 
दीप्तानि ज्वछ्ितानि विश्चाखनि नेत्राणि य्य तं- लामीधरं दष्टा हे.विष्णो | 
परमेश्वर | स्वै देवास्संविशन्तीति ` विष्णुरिति श्रुस्यव शिव्रामिषानतया 
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एकादरोऽध्यायः । १७५७ 


निवेचनात्‌ | प्रभ्यचितान्तराप्मा प्रव्यचितोऽव्यन्वाधितोऽन्तरात्मा मनो यस्य 
तथाविधस्सन्‌ धृति धेय न रमे । .गमसुपदा'न्ति च नः विन्दामीष्यन्वयः ||२४॥ 
तत्र कारणमाह-- 
दष्टाकराखानि च ते युखानि ख्ष्टेव काठलानिरुखन्निभानि । 
दिशो न जाने न रुमे च शमं प्रसीद देवेश्च जगनिवासः॥२५५॥ 
दष्टराक्ररलानीति । देष्टामिः करालानि म्यंकराणि कासानलप्त्नि- 
भानि कालागनिसदशानि `ते सुखानि रृष्टरा दिशो न जने, रामं खं च न 
कमे । हे जगन्निवास | देवेश | प्रसीदेत्यन्वयः ॥२५॥ 
ममाऽपजय्य्धापि व्यपगतेव्याह- 
अमी' च त्वां धृतराष्टस्य पुतरास्सर्वै सहयावनिपालसद्कैः । 
भीष्मो द्रोणस्छतपुत्स्तथाऽसौ सदहाऽस्मदीयैरपि योधरख्ये; ॥२६॥ 
अमीति । भमी धृतराष्टस्य पुता दुर्योघनादयोऽवनिपाखानां सद्धैप्सह 
भीष्मद्रोणकणादयश्चास्मत्सम्बन्धियोघवयः धृष्ट्यन्नादिमिस्सह -ते ववत्राणिः प्रवि- 
शन्तीप्युत्तरेणास्वयः .॥२६॥ 
व्रत्राणि ते त्वरमाणा विश्षन्ति दंष्टाकराङानि भयनश्ननि । 
केचिद्विलग्ना दश्चनान्तरेषु सन्टर्यन्ते चूणितैरुत्तमाङ्गेः ॥२७॥ 
वक्लाणीति । उक्तस्सर्वेऽपि त्वरमाणा .द॑ष्टुभिर्निम्नोलतानि, ; मत 
एव भयानकानि ते वक्त्राणि प्रविशन्ति; तेषु केचिच्चूर्ितेरुतभाङ्गदिशरोमि- 
रुपरक्षितास्ते ददानान्तरेषु सन्दश्यन्त इत्यथः ॥२७॥ 
प्रवेशे `दष्टान्वमाह- 
यथानदीनां ` बहवोऽम्बुवेगास्सथुद्रमेवाभिग्चखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी: नरलोकवीरा विशन्ति वक्ताण्यभिविज्वङन्ति॥२८॥ 
यथेति । बहबोऽनेकनदीनामम्बुवेगाः भवाह। भभिंमुखास्सन्तस्समुद्र- 
मेव, यथा प्रविदयान्ति, तथेवेते नररोकषवीरा भीष्मादयो उरन्ति , तव . वक्ता- 
ण्यभितोऽभिञुखास्सन्तः भविशन्तीत्यथेः ॥२८॥ 
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१५८ सव्याय श्रीनील्कण्ठमगवत्यादाराधयङ्ृतमाष्योपेताघु श्रीमगव््रीताघुं 


बुद्धिपूवकपवेशे द्टान्तमाह-- 
यथा प्रदीप्र ज्वलन पतङ्का विश्चनिति नाक्नाय समृद्रवेगाः | 
तथेव नालाय विक्ञन्ति लोकास्तवापि ववत्ाणि समृद्धवेगाः ॥२९॥ 
यथेति । यथा पतङ्गाश्यरुमा अतिवेगतः प्रदीप्त भञ्वरूतमग्नि नाशाय 
प्रविशन्ति; तथेव लोका दुर्योधनादयोपि वेगेन ठव वक्त्राणि भविशन्तीय्यर्थः ॥ 


रेलिद्यसे ्रसमानस्पमन्ताष्छोकान्मग्रान्वदनेज्वैल द्धिः । 
तेजोभिरापूय जगत्समग्रं भास्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥२०॥ 
ठेलिद्यस इति । त्वं तु समग्रान्‌ समस्तान्‌ कोकान्‌ दुर्योधनादीन्‌ प्रस- 
मानोऽन्तःभवेशयन्‌ ज्वरद्िवेदनैः ठेलिद्चसे मस्वादयसि । हे विष्णो | उप्र 
भयङ्करास्तव मासः तेजोभिः चुतिभिः समस्तमपि जगद्‌।पूथै व्याप्य प्रतपन्त 
सन्तापयन्ति ॥२०॥ 


आख्याहि मे को भवावुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर ! प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य न हि प्रजानामि तव प्रबत्तिम्‌ ॥२१॥ 
आख्याहीति । मवानुप्राकारः को वा मे मह्य त्रूहि, देववर ! तुभ्य 
नमोऽस्तु; भरसन्नो भव ] माथ भवन्तं विज्ञातु विशिष्य ज्ञातुमिच्छामि; तव 
प्रवृत्तिं चेष्टां न जानामीति ।॥३१॥ 


भ्रीभगवानुवाच- 


कालोऽस्मि लोकक्षयछृत्मबरद्धो रोकान्समाहतमिह ्रब़त्तः । 
तेपि त्वा न भविष्यन्ति स्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा! ॥ 
कारं इति । भसि- मर्दं कोकानां सहारकतां काखनिरढः, ोक(- 
दुर्योषनादीम्‌ समाहत सहतैमिहेदानीं परबृदधस्सन्‌ प्रवृतः भावर्तिषि, तस्मा- 
त्मत्यनीकेषु सेना येऽवस्थिता योधा भीष्मादयस्ते त्वासते सवदुदमं॒॑विनापि 
सर्व न भविष्यन्ति न स्थास्यन्ति; रयमेष्यन्त्येवेस्यथः ॥३२॥ , 
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एकादशोऽध्यायः । १९५९ 


तस्मात्वञुत्तिष्ठ यश्चो रभस्व जित्या शतरन्‌ यंक राज्यं सश्रद्धम्‌ । 
मयेवेते निहताः पूवमेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥२३॥ 
तस्मादिति । तस्माच्वयुतिष्ठ उद्युक्तो भव, दुजेया भीष्मादयोऽनेनेन 
जिता इत्येवेविध यशो लमस्व । देवहतान्‌ शत्न्‌ जित्वा समृद्धं सम्पन्ने राज्य 
क्च । एते दुर्योधनादयः परस्तादेव मया दैश्वरेणेव निहताः । सव्यसाचिन्‌ ! 
त्वं निमित्तमात्र भवेस्यन्वयः ॥२३॥ 
दुजयानेतान्कथं जेष्यामीति माशङ््वेत्याह- 
द्रोणं च भीष्म च जयद्रथ च कणी तथाऽन्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्स्व जहि मा व्यधिष्ठ युध्यस्व जेतासि रणे सपलान्‌ ॥ 
द्रोणमिति । द्वोणादीन्सर्वानपि मया परमेश्वरेण हतान्‌ जहि घ।तय 
युभ्यस्व, रणे सपल्ान्‌ धृव जेतासीप्यन्वयः ॥३४॥ 
सजय उवाच-- 
एतच्छ स्वा वचन केशवस कृतांजलिर्वेपमानः किरीरी । 
नमस्छृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्भदं भीतमीतः प्रणम्य ॥३५॥ 
एतदिति । एतधर्वविध केदावस्य वचनै श्रत्वा वेपमानः कम्पमानोऽ- 
अनः कृवाज्ञकिः हृष्णं नमस्कृत्वा भीतमीतोऽव्यन्मीत्या प्रणम्यावनतस्सन्‌ 
सगद्रदं भयदषेवश्चा त्सगद्रदं मूय सादेत्यथः ॥३५५॥ 
अन उवाच-- | 
स्थाने हषीकेश ! तव प्रीत्यां जगस्प्रहष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिश्चो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसक्काः ॥ 
स्थान इति । हृषीकेश । ठव प्रकीत्यो माहात्म्येन जगदश्ञेषमपि 
प्रहृष्यति प्रहषेविवयमनुरञ्यते चानुरकतं च भवति; रक्षांसि भीत्या दिशो 
द्रवन्ति पलायन्ते; सिद्धसङ्खाक्सरवेऽपि नमस्यन्ति च; स्थने एतत्स्ैमपि युक्त- 
मेवेत्यथः ॥२६॥ 
तस्मादिति । ईखरेणेवेति । एतदषिङृत्य तात्पयेनिर्णये विस्तरः ॥ 
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१६० सव्याख्य श्रीनीख्कण्ठमगवत्पादाराष्यज्ृतमाष्योपेतासु श्रीगवद्रीताघु 


कस्माच ते न नमेरन्‌ महात्मन्‌ गरीयसे जद्मणोऽप्यादिकतें ! 
अनन्त देवेश! जगन्निवास! त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥२७॥ 
कस्मादिति । महास्मन्‌ | ब्रह्मणश्चतुमंखस्याप्यादिकतर पितरि ते पर- 
मेइवराय कस्मात्‌ कुतस्सर्वेपि नमस्कारं न कयः । जनन्त | जगन्निवास | अक्ष 
सदसत्सवेमपि दैइवर एवेत्यथेः ॥२७॥ 
गुरुरेव महेश्वर इति न्यायेनप रमेदवर्कीस्स्तोति- 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विंदवस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्ताऽसि वेधं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
स्वमिति । अनन्तखूप | त्वमादिदेवः पुराणपुरुषः, तवं विश्वस्य परं 
निधानं चासि; वेत्ता वेद्य प्रं धाम चासि; तया विद्वमपि ततम्‌ ॥३८॥ 
वायुयेमोऽग्निवरुणस्चशाङ्कः `भ्रजाप तिस्त्वं प्रपितामह । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहसरङृत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 
वायुरिति । वायुः, यमः, भग्निः; वरुणः, शशाङ्कः, भरनापतिः, 
हिरण्यगर्भः, प्रपितामहः 'पितामहस्यापि जनक्रल्ात्‌ , सर्वख्पस्छमेव । ते 
सहसक्ृस्वो नमोऽस्त; `पुनःपुनस्तु प्रणमामीत्यथेः ॥३९॥ 
` नमः पुरस्तादथ पृष्टतस्ते नमोऽस्तु ते सवत एव सर्व ! 
अनन्तवीयामितविक्रमस्त्वं सर्वै समाप्नोषि ततोऽसि सः ॥५०॥ 
नम इति । सवेख्प ! ते तुभ्यं पुरस्तात्थष्टतः सवरोख्ठपि दि्चु नमोस्तु; 
अनन्तवीये अमितविक्रम | प्वं सर्वे समाप्नोषि न्याक्तोसि; `ततस्स्ैशब्दवाच्य 
इस्यर्थः ४ ०॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं॒॑देृष्ण ! हेयादव { हेसखेति । 
अजानता महिमान तवेदं मया प्रमादासप्रणयेन वापि ॥४१॥ 
सखेति । समानया इति भावेन प्रस प्रसह्य हे कृष्ण | हे यादव | 
इष्यादिना तवेमं महिमानमजानता, मया प्रमादालखणयेन वा यदयदुक्तं तत्क्षामये 
त्युत्तरेणान्वेय | अत्र सखेति सन्धिरिदमिति लिङ्गन्यत्ययश्चष ॥% १॥ 
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२१ एकादशोऽध्यायः । १६१ 


यच्चापहासाथमसत्कृतोऽसि विदहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथ वाऽप्यच्युत ! तत्समक्षं तरक्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
यच्चेति । अपहासार्थं परिहासाय, विहारः क्रीडा, रय्या शयने, भासने 
सिहासनादि, भोजनं पेक्तिभोजनं, तेषु विषये मयाऽसत्कृतः परिभूतोऽसि; यतः 
कदा कदेको रहसि स्थितो वा तस्तमक्ष॒ सखीनां पुरतो वाऽहमभ्रमेयम चिन्तय 
त्वां ततो सवेमपराधजातं क्षामये क्षमस्वेति प्राथव इत्यथः ॥४७२॥ 


पिताऽसि लोकष्य चराचर त्वमस्य पूज्यश्च गुरुभैरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः ङतोऽन्यो लोकलयेऽप्यग्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 
पितेति । चरासकस्य लोक्य जगतस्स्वै पिताऽसि; गरीयान्‌ गुर 
पूय्यश्चासि; लोकत्रये त्रैलोक्येऽपि स्वस्मोऽन्यो नास्ति, भथिकः कथ स्यात्‌ 
हे खप्रतिमप्रभाव | छां प्रसादय इत्युत्तरेणान्वयः ।४३॥ 


तस्मास्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये सामहमीशचमीञ्यप्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाऽहेति देव! सोदुभ्‌ ॥४४॥ 
तस्मादिति । उस्मास्मणभ्य नमस्छृस्य कार्यं प्रणिधाय दण्डवदमूमौ 
पतित्वा ईव्यं स्तुत्यमीश त्वामहं प्रसादये प्रसीदेति प्रथये । दहेदेव | ममाप- 
राधं सोढ क्षन्तुमहैसि; कल्य क इव- पुस पिते, सख्युस्पखेष, प्रियाया; 
पतिरिव चेव्यथः ॥४५॥ 
अदृष्टपूर्वं हषितोऽस्मि ष्टा भयेन च प्रव्यधित मनो मे । 
तदेव मे दशय देव ! सूपं प्रषीद देवेश ! जगन्निवास ! ॥४५॥ 
अदृष्पूैमिति । देदेव ! पूवेमद्ष्ट ख्यं इष्टा हृषितो हषो; मे 
मनश्च भयेन प्रव्यधितं प्रकर्षण भ्याकुकितं चासीत्‌ । हे देवेश ! देजगन्नित्रास ! 
तत्वदीयमेव ख्यं मे दशेय प्रसीद ॥४५॥ 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव । 
तेनैव रूपेण चतुथैजेन सहसखाहो ! मव विश्वमूर्ते ! ॥४६॥ 
किरीटिनमिति । सदलवाहो | विश्वमूर्ते ! लां किरीटिनं किरीटयुक्तं 
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१६२ सन्याख्य श्रीनीरुकण्ठमगवस्पादाराध्यङ्ृतमाष्योपेतासु श्रीभगवद्वीताघु 


गदिने गदाघारिणं चक्रहस्तं द्रष्टुमिच्छामि तेन तादश्ेन खदीयेनेव चतुभूजेन 
चतुर्बाहुयुतेन रूपेण भव तिष्ठेव्यथेः ॥४६॥ 
एवं प्रार्थितस्सतच्ताश्वासयन्‌ सगानुव्राच- 
` श्रीभगवाचुवाच- | 
क € ५ = ॥ भाः 
मया प्रसन्नेन तवाजुनेद रूपं परं दशितमाटमयोगात्‌ । 
तेजोमय विश्वमनन्तमाच यन्मे त्वदन्येन न ख्टपूषेम्‌ ॥४७॥ 
मयेति । अजुन ! प्रसन्नेन स्वयि सानुप्रहेण मयाऽऽल्मयो गाच्छिवयोग- 
प्रभावाच्वततोऽन्येन पूवेमदृष्टमनन्तं तेजोमव मे परमेधरस्य विश्चद्यं॒॑प्रदर्धित- 
मासीदित्यथेः ॥४७॥ 
न वेदयज्ञाष्ययनैनं दानेन च क्रियाभिनं तपोभिरयेः । 
एवरूपश्शक्य अह वृलोके द्रष्ट त्वदन्येन ङस्परवीर ! ॥४८॥ 
नेति । देकुरुमवीर ! वेदथज्ञाध्ययनेश्वतुर्णा वेदानामध्ययनैररोषयज्ञानु- 
छनः षोडशमिमेहादानेरमिहोत्रादिकमेमिर्मरष्वपोमिवा मनुष्यरोके मवतोऽनये- 
नेवंविधरूपविरिष्टः परमेश्वरो द्रष्टं कथमपि राक्यो न मवतीष्य्थ; ॥४८॥ 


माते व्यधा मा च विमूढभावो र्षटरा सूपं घोरमीरद्मेदम्‌ । 
व्यपेतभीः श्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपरय ॥४९॥ 
मेति । षोरं भय॑करमीदमबहुषखादियुत पारमेश्वरं रूपं ष्टा स्थितख 


ते व्यधा वाधा विमूढभावो व्याकुरचित्तता वा मास्तु | म्यपेतमीनिभेयः प्रीत- 
मनाश्च सन्‌ त्वमिदानीं मदीयमेव रूपं प्रकर्षेणावलोकयेत्यथेः ॥४९॥ 


संजय उवाच- 
इत्यजचनं वासुदेषस्तथोक्त्वा स्वकं सूपे दशयापास भूयः । 
आश्चात्तयामातत च भीतमेने भूत्वा पुनस्सोम्वयुरदात्मा ॥५०॥ 
इतीति । वाघदेबोजनंभतीप्येवसुक्तवा भूयः पुनस्स्वकमाप्मीय सूपं 
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एकादरोऽध्यायः । १६३ 


दशेयामास । पुनस्तदा सौभ्यवपुर्चान्मूर्तिप्सन्‌ विध्वल्पद्नेन भीतमेनमजेन- 
माश्वासयामास चेव्यथः ॥५०॥ 
अजुन उवाच- 
दष्टं मानुष रूपं तब सोभ्यं जनादन ! 
इदानीमस्मि सच्त्तस्सचेताः प्रति गतः ॥५१॥ 
दृष्टेति । देजनादेन ! दानीं तवेदं सौम्य ख्प ष्टा प्रङ्ृतिं स््रास्थ्य 
गतः सचेता अन्याक्रुखचित्तस्सडृत्तोऽस्मि ।५ :॥ 
भ्रीभगवानुवाच- 
सुदुद॑शेमिदं रूपे च्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य निस्यं दशलनकांक्षिणः ॥५२॥ 
संदुदेशेमिति । खुद्दे कथमपि द्रष्टुमशक्थ मम परमेश्वरस्य तदू 
त्वै दृष्टवानसि; तस्य हपस्य दशनं देवा अपि सद्‌ा काक्षन्त इत्यथः ॥५२॥ 
नाहं बेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया 
शक्य एवविधो द्रष्टु इष्टवानसि मां यथा ॥५२॥ 
नेवि । भज्ञन ! स्वै मां परमेश्वरं यथा इष्टवानसि । एवंविधो विश्व- 
खूपच्चाल्यहं परमेश्वरो वेदेर्वेदाध्ययनेस्तपसा दानेन यज्ञे द्रष् कथमपि -श्क्यो 
न भवतीति न वेदयज्ञाभ्ययनेरिष्युक्तदलो कप्येवाभ्वासो विश्वदूपदरैनख दुङे- 
भत्वख्यापनाथेः ॥५३॥ | 
परमेश्वरसक्षात्कारे परमोपायमाह-- ` 
भक्त्या त्वनन्यया चक्षय अहमेधविधोऽजुन ! 
ज्ञातं द्रष्टु च- तच्वेन प्रवेष्टु च परन्तप ! ॥५४॥ 
भक्त्येति । हे परन्तप | अहं परमेश्वरः वत्वेन परभाथतो ज्ञातं द्रष्ट 
साक्षात्कतं सायुञ्यमुकया प्रप्त चानन्यया “अन्यथा चारणं नाप्ति त्वमे शरणं 
"मेति तदेकनिष्ठारूपया मवत्या स्नेदपूवे शनुध्यानेनेव रभ्य इध्यथः ॥४॥ 


इतीति । आत्मीयभ्निति । एतेन वासुदेवेन योगरक्स्थ। प्रदिव 
विश्वद्पं पारमेश्वरमेव न स्वीथमिति सज्ञयोक्येव निर्धारितमिति मावः ॥५०॥ 
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१६४ सम्याख्य श्रीनीटकण्ठभगवत्पादारध्यक्ृतमाष्योपेतासु श्रीगवद्रीताघं 


परमेश्वरपरा्तगीताचाल्लतासवभूतमथसारं विव्रणोति- 
मत्कमङन्मत्परमो मद्ध क्तस्सङ्कषभितः । 
निवैरस्सवेभूतेष यस्स मामेत्ति पाण्डव ! ॥५५॥ 
शति श्रीमहाभारते चतसाहस्यां संहितायां वेयािक्वां भीष्म- 
पवेणि श्रीमद्धगवदीताघ्वपनिषत्सु बरह्मविचायां योग- 
शाख श्रीद्धष्णाजनसंबादे विश्वरूपसन्दशन- 
योगो नामेकादज्ञोऽध्यायः | 
मत्कमेकृदिति । मतकर्मङ्ृस्परभेश्वराराधनवुद्धय! वेदविहितकर्मा- 
ण्याचरन्‌ ; मलरमः- परमेश्वर एद सर्वाधिक इति भावतान्‌; मद्धक्तः- निरन्तर- 
परमेश्वरानुष्यानपरायणः; सङ्खदजितः- वन्धुस्नेहरहितः; सवेभूतेषु निर्वैरः शत्रः 
घ्वपि विरोधभावरहितो य एव॑विधः पुरुषवर्यस्स मां परमेश्वरभेति प्राप्नोतीस्यथेः॥ 
इति श्रीमज्जगद्गुरुदवेताचायभगकवतपादरिष्य श्रीभद्ोकाराध्य- 
नीलकण्ठमगवलादाराध्यङ्कतो श्रीभद्वगवद्धीताभाष्ये 
विश्वरूपसन्दशेनयोगो नामेादशोऽध्यायः । 
मत्कमेदिति । शतुष्वपि विरोधमावरहित इति । 'सर्वापकारकणएणं 
सर्वानुप्रहण तथा । सर्वाभयप्रदानं च शिव्याराधनं विदु'रिदयुक्तरीत्या सवेभूत- 
दितरतमतिरिति भावः ॥५५॥ । 


इति श्रीमह्ठोकाराध्यरिवयोगिमरोपाध्यायनागलिङ्गशिवाराध्य- 
कृतायां लघुचन्धिकाख्यतस्वासृताकराख्यव्याख्यायां 
विश्वूपसन्दशेनयोगो नामेकादशोऽष्यायः । 
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श्री शिवाय गुरवे नमः । 


लघुचन्दरिकाग्याख्याविरूषित 
श्रीनीछकण्डभगवत्पादाराष्यकृतभाष्योपेतासु 


श्रीमगवद्रीताग्र 
भक्तियोगो नाम दादश्चोऽध्यायः । 


पूर्वाध्यायान्ते मक्कर्मकृदित्यादिना परमेश्वरोपासनसुक्तम्‌ । परमेशधरस्य 
(तमादिमध्यान्तविदहीनमेकं विभं॑विदानन्दमरूपमदूतःमिति निराकारत्वेन, 
श्र “उमासहायं परमेश्वरं परभ त्रिलोचनं नीरकन्टं भानमिति साकारत्वेन च 
्तसवास्साकारस्य वा॒ उत निराकारस्य वा परमेदवरस्योपासने श्रेय इति 
बुमुत्सयाऽजेन उवाच-- 
अजन उवाच- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमग्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥१॥ 
एवमिति । एवं सवेकमपिणादिना ये भक्तास्त्वां परमेखरं साकारं 
सततयुक्ताः सततं परमेदवरनिष्ठास्सन्तः परयेपासते ध्यायन्ति; येऽपि च भक्ता 
भनिर्देश्यनिराकारमक्षरं महालिद्गखूयं पयुपासते ध्यायन्ति; तेषु के योगवित्तमाः 
ष्ठा इत्यथः ॥१॥ 
एवमिति । महालिङ्गरूपमिति। एतेनत्राक्षरपदं ये निगगपरतया 
विवृण्वन्ति; ये च प्रस्यगासपरतयाऽङ्गीकरुवेन्ति; येऽपि रक्ष्मीपरतया विभुद्न्ति; 
ते सर्वेऽपि वैदिकादष्वनः प्रच्यवन्तीति सिद्धम्‌ । 
 दथाहि- निगैणस्य वत्स्य श्रतिसूत्नासम्मतत्वस्य वेदान्ताथपरिष्कारे 
ब्रह्मपये च निर्धारितत्वात्‌। अपेक्षितोपाधिसम्पन्नं निरस्तोपाधिसम्पन्नं च ब्रह्मोपा- 


((.0- 481048111\/820॥ 181 0601101). 10411260 0 66810011 





१६६ सयाश्य श्रीनीर्कण्ठमगवव्पादाराष्यक्कतभाष्योपेताघु श्रीभगवद्रीचाघ 


श्रीभगवाचुवाच-- 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
भद्धया परमोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥ 
मयीति । ये भक्ता मयि साकारे परमेश्वरे मन आववेदय स्थाप्य 
परया श्रद्धया उपेता भत्यन्तश्चद्धान्विता निष्ययुच्छा अनारठध्याननिरता मां 
परमेख्वरमुपासते आराधयन्ति, ते युक्ततमाइधरष्ठा इति मे मम मताः सम्मता 
इत्यथः ॥२॥ 
ये त्वक्षरमनिर्देस्यमव्यक्तं पयुपासते । 
स्वेलगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रव ॥२॥ 
ये तिति । .भथ ये स्वनिर्देदयं निराकारमक्षरं सादवत, सवेत सतर 
व्यापकं, मचिन्त्यमविज्ञेय, कूटस्थ निर्विकार, भचर स्थिर, -धर्वं स्यं, अग्यक्तं 
महालिङ्गसुपासते ते परमेखरं प्राप्नुवन्तीरयुत्तरेणान्वेयः ॥३॥ 


संनियम्येन्दरियम्रामं सवेन समबुद्धयः 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव स्वेभूतदहिते र्गः ॥*॥ 
सनियम्येति । इन्द्रियभरामं करणजातं सनियम्य स्वविषयेभ्यः प्रत्य 

हृत्य सर्वत्र शत्रमित्रादौ समवुद्रयो बुद्धिषम्यरहिताः सर्वमूतदिते रताः तेऽपि 
मां परमेश्वरमेव प्राप्नुदन्तीत्यथेः ॥४॥ 
स्यतवेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषूपदिशयत इ्युकटवा परैरेव निगेणतत््स्यानुपास्य- 
तवाभ्युपगमेन प्रकृते पयेपासत इति तस्योपासिकर्मद्वामिनयध्य स्वमतविरुद्धलाच । 
तथा “कारण तु ध्येयः, शिव एको ष्येयरिशा्वकरस्सवेमन्यप्परिरय'ऽेप्यादिश्चतिभिः 
रिवेऽरस्थैवायुपास्यत्वाश्चामेन ततापि जीवस्योपास्यत्वानुमोदस्यत्यन्तविरुद्धलात्‌ । 
एवं ल्ष्मीकटाक्षस्य बन्धकत्वेन रक्ष्मीमजनस्यापि भुसृ्षूुणां हेयत्वात्‌ । फं च 
वासुदेवं प्रति तव स्वस्सम्भत्यावा समाश्रयणं प्रेव इति प्रक्षस्य वायुदेवस्यासामथ्ये- 
चोतकत्वेन जुगुप्सावहतवाश्च । एतत्सवैमवेदिकमताभिनिवेशमूमप्रामाण्य- 


कृहमरुमित्यलम्‌ ॥ १॥ 
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द्वादशोऽध्यायः । १६७ 


कलेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्ताऽऽपक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदु;खं देहवद्धिरवाप्यते ॥५॥ 
क्टेश इति । अन्यक्तासक्तचेतसां महालिङ्गोपासकानां तेषां भक्तानां 
वलेश भायासोऽधिकररोऽप्यधिकः । ततर हेतुमाह-अव्यक्ता दीति । देद- 
वद्धिः करचरणा दियुक्तशरीरषारिभिरभ्यक्ता तादशाकाररहिघविषया गतिरूपाक्षन।- 
दुःखं यथा तथाऽवाप्यते हि सिध्यति किठेव्यथेः ॥५॥ 
ये तु सर्वाणि कसांणि सयि सन्न्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन माँ ध्यायन्त उपासते ॥६॥ 
ये चिति । ये भक्तास्तु सर्वाणि कमौणि कायिकवाचिकमानसिक- 
मेदेन त्रिविधान्यपि ज्रव्यानि मयीष्टपाणभाव्पे परमेश्वरे सन्न्यस्य समप 
मदराः- अहं परमेदयर एव परो येषां ते तथाविधास्सन्तः, अनन्येन देवनान्तर- 
मन्त्रान्तरक्रियान्तरपरिस्यागपूवेकेण, यद्भा शिवोऽहमिति भावनारूपेण योगेन 
ध्यानयोगेन मां परमेखरं ध्यायन्तो भावयन्त उपासते उपासनां कुमैते ॥६॥ 
तेषाम सय॒द्रता मत्युधंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पाथ ! मय्यावेक्चितचेतसाप्‌ ॥७॥ 
तेषामिति । तेषासुक्तरीष्या प्यानयोगेनोपासनपरान्‌ भक्तवर्यानह पर- 
मेश्वरो सत्युमयात्ससारसागरास्किप्रमेव ससुद्धरिष्यतीव्यथः ॥७॥ 
ये त्विति । देवतान्तरेति । रिव एको ध्येयरिशव॑करस्सर्वमन्य- 
स्परिप्य'ज्येति श्रतेरिष्यथेः । शिवोऽहभिति । योऽन्यां देवतासुपाप्तेऽन्योऽ- 
सावन्योऽहमरमीति, न स वेद यथापञ्चरितिश्रतेरिष्यथेः । 
ननु उपासितुरथान्तरत्वेन परमेश्वरस्य तदमेदभावेनोपासनमफर्मिति 
माशङ्खिष्ठाः । उपासितुमिन्नएव परमेडवरः, मान्तिकाद्धिनो गरूड शव॒ विर- 
निरन्तरासेविताभेदमावनादटबन्धेन स्वस्वखूपत्वेनानुगरृहणति । यथा गरुडो 
विषसंहरणसामथ्यैप्रदानेन मन्तिणोऽनुशह।ति, वथा परमेदवरः पञ्युपतित्निश्रति- 
ख्पफलप्रदानेनोपास्काननुगरह्णातीति भगवता भाष्यकारेण शारीरकव्रह्ममीमांसा- 
भाष्ये सम्यगुपपादितत्वाह्‌ ॥६॥ 
तेषामिति । परमेश्वर.इति । “यदा चर्मवदङार वेष्टयिष्यन्ति 
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१६८ सब्या्य श्रीनीककण्ठमगवत्पादाराध्यक्ृततमाष्योपेताु श्रीभगवद्भीताघु 


मय्येवं मन आधरस्व मयि बुद्धिं निवेश्य । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्व न संश्ञयः॥८॥ , 
मयीति । तस्मान्मनस्सङ्ल्पविकस्पात्मकं मयि परमेश्वर एवाऽऽधत्छ 
स्थापय; बुद्धिमध्यवसायासिकामपि तत्रैव प्रवेशय । एवमाचरसिचेत्तवमत उध्व- 
मेठदेहावसाने मयि पमेश्वर एव निवदिष्यसि सायुञ्यसुक्रि गमिष्यसि । भत्र 
संशयो नास्तीप्यथः ॥८॥ 
अथ चित्तं समाधातुं न श्चक्नोपि मयि स्थिर | 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाऽऽ्प्तं धनजय ! ॥९॥ 
अथेति । अथ पक्षान्तरे चित्तं स्थिरं निश्चलं यथा तथा. परमेश्वरे 
स्थापयितं न दावनो षिचेत्तदयेभ्यासयोगेन सवेतस्समाङ्कष्य चित्तस्य पुनःपुनरेकत्र 
स्थापनमभ्यासस्तेनोपायेन मां परमेद्वरमाप्तुमिच्छ प्रयलमाचरेस्रथः ॥९॥ 


अभ्यासेऽप्यसर्थोऽसि मसत्कमपरमो भव । 
मदथंमपि कर्माणि ङुवैन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 
अभ्यास इति । देपाथे | स्वं तत्राप्यशक्तो भवसि यदि तहिं मत्कमे 
परमः परमेश्वरभरी्यथमेव तदाराधनबुद्धया सरकर्माचरणपरो भव । एवं कुवे्तपि 
सिद्धि मध्रसादेन मुक्ति प्राप्स्यसीत्यथः ॥१०॥ 
अथैतदप्यशक्तोऽसि कतुं मधोगमाभितः । 
सवेकमफरुत्यागं ततः ङरु यतात्मवान्‌ ॥११॥ 
अथेति । पारमेश्वरघर्माचरणेऽपि न॒ शक्नो षिवेततर्दिं यतासवान्‌ 
मयोग॒ परमेश्वरेकशरणत्वमाध्रितस्छन्‌ सवेकमेफरुत्याग†# स्वेषामपि कमणां 
फलामिसन्धि परिव्यजेत्यथः ॥११॥ 
श्रयो हि ज्ञानमभ्यापादज्ञानाद्धयानं विक्िष्यते । 
ध्यानात्कमेफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥११॥ 
श्रेय इति । भभ्यासासारमेइवरतच्वज्ञानरहितातस्माद्‌ज्ञाने पासेखर-. 
मानवाः, तदा शिवमन्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्य, तीतिश्चत्या शोकसागरसन्तरणस्य 
रिवध्यानेकसाध्यत्वान्नानादिति भावः ॥७॥ 
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२२ द्वादशोऽध्यायः । १६९ 


तच्वज्ञान अयः प्रशस्तं; जाना्त्मादपि ध्याने निधिध्यासन विशिष्यते | (त्त 
स्तुते परयते निषक्ररु ध्यायमानः इतिश्रुतेरिष्ययेः । ततोऽपि कर्मफरुत्यागः, 
मया तु परभेश्वराज्ञाखूपाणि कर्माणि यथःशक्ति कतेव्यानि, तत्फर परमेखराघीन- 
मिति निश्चयेन फलासक्तिपरिस्याग इत्यथः । स्यागदेवविधासरमेश्रपसाद्‌- 
सिद्धया तदनन्तरमेव सवेदु-खशान्तिष्पा सुक्तिस्तिष्य रीव्यधः ॥१२॥ 


भक्तस्य परमेदवरससादनिदानान्धमानाह-- 
उद्िष्टा स्वेभतानां मेत; करण एव च । 
निमेमो निरदद्धारस्समदुःखषुखः क्षमी ॥१३॥ 
अदेष्टेति। स्मूतानामेद्वेष्टा यपक्रवेस्स्वपि मूतेषु द्वेषरहितोऽपि च 
मैतः स्नेहवान्‌ , दुःखितेषु करणो दगस्चाटी, निमभः- देहे तत्सम्बन्धि च 
ममतारहितः, निरहङ्कारः, समदुःखघुखः- सुखे दुःखे च तुर्यमावः, क्षभी-- 
परिभवेऽपि क्षमावानिर्विकार इत्यथः ॥१३॥ 
सन्त॒ष्टस्सतत योगी यतात्मा दढनिश्वयः । 
भय्यपितमनोबुद्वि्यो मद्धक्तस्स मे प्रिथः ॥१४॥ 
सन्तुष्ट इति । सन्तुष्टः खाभारःभयोः प्रसन्नमना, सतत सदापि 
योगी ध्यानपरः, यतालसा नियमितानाःकरणः, दढनिश्चयो ददढनत्रतः, मयि १र- 
मेदखरेऽपिते मनोबुद्धी यघ्योक्तलक्षणः, यो मक्त्छ परमेश्वरस्य प्रियस्सम्मत 
` इत्यथः ॥१४॥ 
यस्मान्ोदिजते रोको रोकान्नोद्विजते च यः। 
हर्षामषमयोदवगेक्तो यस्स च मेः प्रियः ॥१५॥ 
यस्मादिति । यस्माछोको जनो नोद्विजते न बिभ्यति; यश्च ोका- 
दन्यस्मादपि नोद्विजते च; हषैस्सरस्वकामे सन्तोषः, भमः परस्य लमेऽक्षमा; 
मय॑ लासः; उदेगितक्षोभः; एतैरगुगेम क्तो यष्सोऽपि मे परमेखरस्य पिय 
इत्यथः ॥१५॥ 
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१७० स्व्याख्य श्रीनीखकण्ठभगवत्पादराश्यङृतभाष्योपेतासु भीगवद्रीत् 


अनपेकषर्छ्ुचिदक् उदा्वीनो गतव्यधः । 
सवारम्मपरित्यागी यो मे भक्तस्ष मे प्रियः ॥१६॥ 
अनपेक्ष इति । जनपेक्षो निष्कामः, श्ुचिर्बाघ्यभ्यन्तरशोचश(ढी, 
दक्षो ज्ञातु कतं च समथः, उदासीनः पक्षपातरदितः, गतम्यधो मनेग्याषि- 
रहितः, सबोरम्मपरिरयागी सर्वान्‌ दश्फरानदष्टफलां धरम्भानुयमान्‌ परिष्क 
कीर यस्य स तथाविधश्च यरसोपि मे परमेऽवरसख प्रिय इत्यथः ॥१६॥ 
योन हृष्यति न देष्टि न शोचति न कांक्षति। 
छभाद्यमपरित्यागी भक्तिमान्यस्स मे प्रियः ॥१७॥ 
य इति । इष्टलामे यो न हृष्यते, अनिष्टप्तौ च यो नदे, 


प्रियनाशचे यो न शोचति, सपराप्तनर्यं यो न काक्षत्ति, शयुमाञ्चभपरित्यागी पाप- 


बत्पुण््स्यापि वन्धङृतवादुभयकर्मपरिव्य।गी य^सोऽपि परमेश्वरम प्रिष इतये; ॥ 


पमर््लो च मिते च तथा मानावमानयोः । 
सीतोष्णयुखदुःखेषु समस्पङ्विवजितः ॥१८॥ 
सम॒ इति । शत्रमित्रयोमोनावम।नयोश्चीतोष्णयो; सुखदुःखयोश्च 
सम एकरूपः, सङ्गविवर्जितः कचिदप्यासक्िरहितः ॥१८॥ 
त्॒यनिन्दास्तुतिर्मोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतस्थिरमतिभेक्तिमान्मे भ्रियो नरः ॥१९॥ 
तुल्येति । उद्ये निन्दास्तुती य्य स तथाविधः, मौनी मौमरवान्‌, 
येन केनचियथालामेन सन्तुष्टः, अनिकेतो निकेतनासक्तिरहितः, ` स्थिसति- 
व्येवस्थितचितः स्थिरभक्तियुक्तश्च, यो भक्तस्स मे परमेददरस प्रिय हत्यः ॥ 
ये त॒ धम्ांमतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 
श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे परिया; ॥२०॥ 
इति श्रीमहामासे शतसादस्यां संहितायां बेयातिक्यां भीष्म- 
पैणि ओ्रीमद्धगवटीताद्पनिषत्मु बदाविद्याथां -योग- 
शाह श्रीष्ृष्णाज्ञुनसंबादे मक्तिषोगो नाम 
द्ादसोऽभ्यायः । 
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भ जव र = ~ = 


दरदश्चोऽध्ायः । १७१ 


यै त्विति | ये भक्ता समृतत्प्ाघनखादमृततुरय "मय्परावेदय मनो 
ये मा'मित्यादिनोक्तं धमेजात, श्रदवानःदश्रद्वाचिताः, मत्रमाः परनेशर- 
निष्ठाः, पयेपासते यथोक्तमनुतिष्ठन्ति, ते मक्ता मे परमेदरस्यातीव प्रिया 
हष्वथेः ॥२०॥ 
इति भीमन्नगद्गुरुरेनाचायमगवत्पद्रशिष्य श्रीभल्छोक।राध्य- 
नीरूकष्टमगवस्ादाराष्यज्ृतौ श्रीमद्धगव्दरीताभाष्ये 
भक्तियोगो नाम द्'दलोऽष्पायः । 





ये सिति । यथोक्तमिति । गथाञ्चाल्लभिव्यथः ॥२०॥ 
इति श्रीमह्ठोकाराध्यरिवयो गिमहोपाध्यायनागलिङ्गि बाराध्य- 
कृतायां र्घुचन्दिकाख्यतसवामृताकशख्परन्याख्यायां 
भक्तियोगो नाम द।दश्चोऽष्यायः । 
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श्री शिवाय गुरवे नमः| 
लघुचद्रिकाव्याख्याचिकसित 
श्रीनीरकण्ठभगवत्पादाराध्यक्रतभाष्योपेताघ 


श्रीभगवद्रताश्च | 
्षेतक्षेतक्ञविभागयोगो नाम बयोदश्योऽध्यायः । 


सप्तमेऽध्याये पञ्युपाश्चषूपे पद्यु; परमेश्रस्य परापरामिषे दव परती निग. 
दिते | त्त्र क्षत्रज्रक्षगायाः पडुखपयाः परापरङ्ृतेः क्षत्ररश्षणायाः पा्- 
ख्पाया मपराप्रक्ृतेश्च स्वषूपनिषखूपणद्वारेण पद्यु; परमेश्वरस्य तत्त्व विविच्य 
निधारय क्षेवक्षतरज्ञविमाग।ऽध्याय भारभ्यते । तल त्रिगुणा प्रकृतिरपर- 
संज्ञिता पाशचखूपा भोग्यमोगोपकरणमोगायऽनह्पेण परिणता पशो्दैदेन्धि- 
याक्रारेण वतेते । तदेवेद शरीरं तद्धि्णोति भगवान्‌-- 
भ्रीभगवाचुवाच- 
इदं शरीरं कौन्तेय ! क्षेतमित्यमिधीयते । 
एतधो वेत्ति तं प्राहुः क्षेलज्ञ इति तद्विदः ॥१॥ 
इदमिति । शं दश्यमानं बाद्यान्परिन्धियसहितं भोगायतनं क्षेत्रमि- 
प्यमिधीयते; सस्यवदत कमेफलसिद्धेरिति भावः । एतच्छरीरं यो वेति ममेद- 
मित्वादिनऽभिमन्यते त तद्विदः श्षेत्र्च इति प्राहरिष्यथेः ॥१॥ 
्षे्ज्ञ चापि मां बिद्धि सवकषेबेषु भारत ! 
षेतक्षेवत्नयोज्ञान यत्तदृज्ञान मत मम ॥२॥ 
्षेबन्ञमिति । देमारत । सवेक्षत्रेषु शरीरेषु सर्वेऽ्वपि क्षेत्रं जीवं मां 
परमेषधरमपि प्रेरकतया स्थितमन्तरात्मानं विद्धि नानीहि । ्भाघुपणां सयुजा 
इदमिति । कषेतज्ञ इति । षीवलषेतरफरमोकतृष्वादितित्यथेः ॥१॥ 
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त्यो द्योऽध्यायः । १७३ 


सखाया समान दृक्ष परिषष्वजाते, समाने इृक्षे पुरुषो निमभ्नोऽनी श्या यो चति 
मुह्यमानः, यदा जुष्टं पदयत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीपयोक्त इति, गुहां 
प्विष्टावासानौ हि तदशनादि्यादिश्रुतिसृत्जी वेशयो रुमयोरपि सवेशरीखर्ि- 
त्वादगमात्‌ । फ च स्य प्रथिवी शरीरं यस्यासा शरीरमिष्यादिश्चुतिमिः 
षे्न्य केघ्रज्ञश्य च परमेश्वरश्रीरत्वावगमास्सवेक्षेत्रेषु क्षेत्रपदोपलक्षितेषु केत 
ज्ञेषु च नियन्तृत्वेनान्तर्यामिणं परमासने मां परमेखरमपि च ॒विद्धीद्यथः । 
्ेतरकषेतज्ञयोः पडयुपाशयोस्तद्विरुक्षणस्य परमेखरस्य च यदज्ञान पञ्युपाश्चपति- 
विषय यदेव ज्ञानमिदयुदीयेत इत्यथः ॥२॥ 
तरक्षु यचच यादक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन से शृणु ॥२॥ 
तदिति । तस्त्र शरीरं यचदूय॑याडग्थादमिधवमे विशिष्ट ॒यद्विकारि 
येरिन्द्रियादिविकारेधक्त; यतश्च प्र्ृतिपुरषसयोगाद्ववति स क्षेत्रजप्तमस्वभावः 
परमेखरश्च याहग्विवप्रभावः; त्सर्वं मत्तरशरणिस्यथेः ॥२॥ 
ऋषिभिवेहुधा गीतं छन्दोभिविविधः पथक्‌ । 
्रह्मघूत्रपदैैव देतुमद्धिविनिधितेः ॥४।॥ 
ऋषिभिरिति। ऋषिभिरवेदन्यासादिभिः, विविधेवेहुमिः, छन्दोभि- 
स्पनिषद्णेः, हेत॒मद्धिर्यक्तियुक्तेः, विनिश्चितैर्निधरितथिः, ब्ह्मसुत्रपदेश्वेव त्क्ष 
मीमांसान्यायेश्च, बहुधा बहुभकारं, गीत निगदितं, तत्सवं संग्रहेण वक्ष्यामि 
श्रणित्यथः | ४॥ 
तत्र क्षेललख्पभाह- 
महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दैकं च पश्च वेन्द्रियगोचराः ॥५॥ 
महाभूतानीति । महाभूतानि प्रथिव्यापस्तेजोवाय्ाकाशाः पक 
अहङ्कारस्तत्कारणं; बुद्धिरहङ्कारकारणं महत्तच्व; अन्य्क्तं॒तस्कारण सतवरज 
स्तमोगुणास्मकं प्रवानं मूलमङ्ृतिः। एवमेवाष्टविधा भहृतिरिस्यथः । इन्दि 


महाभूतानीति । अलग्रकतिरिति । साह्खंवमपरीत्येदभुक्तम्‌ । 
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१७४ सया ्रीनीसकण्ठमगव सादाराष्य्ृतमाष्धोपेताघ् ओमव 


याणि दश्च; स्वक्वद्चुदभोत्रघाणरसनासमकानि शनेन्दियाणि पञ्च; वक्पाणि- 

9 © 
पादपायुपस्था्पाणि कर्मेद्धियाणि पश्च; एकं मनः; हन्ियगोचरा्शब्दुह्षज्ञ- 
हपरसगन्धाः पश्चप्यथेः । एतान्येव साङ्कय।श्वतुविंशति त्छानीति कथयन्ति ॥ 


इच्छा दवेषस्सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतना धतिः । 
एतर्भतं समासेन सविकारणदाहतप्‌ ॥६।॥ 
हृच्छेति । इच्छा द्वेषः सुखं दु खमिति प्रसिद्धा मनोधर्माः; इच्छा- 
देषादिषर्मकमित्यथेः। सङ्घातो मूतानां रङ्कः; चेमनश्य प्राणिन. माधृति- 
राधारमूतमित्यथेः । एवं च प्र्ृत्यादिद्रः्यसद्ानख्य चेतनस्य सुखदुःखानुमध- 
साधनं क्षेत्रं सविकारि कथिसहिते सम्रहेण निगदितमिव्यथः ॥६॥ 
| एवं क्रं प्रतिपा तद्विविच्य क्षेवज्ञमीडपरं च भरतिपादयित्॒तदूज्ञान- 
साधनान्याह-- 
अमानित्वमदभ्मित्वमर्हिसा श्षान्तिराजेवम्‌ । 
आचार्योपासन शौच स्थैयेमातमघिनिग्रहः ॥७॥ 
अमानित्वभिति । भमानिख स्वस्य इलघनायामनिष्टस्व, अदम्मितव 
दम्भरादिस्थ, अर्हिसा परपीड। तद्राहित्य, क्ष न्तिस्सद्टम, आजवमवक्रता, माचा. 
्योपासनं सद्गुह्मजनं, रच वाद्यभ्पन्तरद्युद्धिः) स्थैवं स्थिरमतिः, मास- 
निम्रहः कायकृरणसयमः; एतदूज्ञानमिति परोक्तमिव्युत्तरेणान्रयः ॥७॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च । 
जन्ममृत्युजराव्वाधिदुःखदोषसुदगेनम्‌ ॥८॥ 
इस्द्रियार्थष्विति । इद्धिया्थषु शब्दादिषु, वैराग्य निश्धहत, मनद- 
ककारो गर्षराहित्य, जन्मनि गभेवासरूपे मृत्वा सतैमर्मच्छेदिन्यां 'जरायां परज्ञा 
वैदिकपक्षे तु--अव्यक्तं माया . पारमेश्वरी शक्तिः- “मायां तु -पङ्ृतिं बिब।- 
न्मायिनं तु मदेश्वर'मितिश्चतेः; उुद्धस्सर्गादौ पारमेरवरमीक्षणं विग्छक्ति- 
रिव्यर्थः । अहङ्कारः अ- बहुस्यां प्रजायेयेति; सदश इच्छाशक्तिरिस्ः । 
(तस्यैव राक्तिरवितिधेव श्रयते स्वाभाविकी जानबश्क्रियाः चेतिशचतेरिप्मषैः । 
स्वाभाविकीति विदोषणं तस्याः कखिततन्यामो्ं वास्यति ॥५॥ 
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त्रयोदशोऽध्यायः । १७५ 


शवत्यादि विशोपनल्पायां च व्याधौ याहद॒॑दुःखं॑तदूपदोषस्यानुदशनमनु- 
चिन्तनम्‌ ॥८॥ 
असक्तिरनभिष्वङ्ग पुतदारणग्रहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥ 
अपक्तिरिति । भसक्तिरात्मेतरवस्तुन्यसङ्ित्व, पुतदारणगृहादिष्वनमि- 
'्बङ्गस्स्नेदरादितथ, इष्टानिष्टोपपतिषु- इ्टानिष्टयोः प्राप्तौ सम चित्तत्वं हषे विषाद- 
शूत्यत्वम्‌ ॥९॥ 
मयि चानन्ययोगेन मक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेश्षसेवित्वमरतिजेनक्षसदि ॥१०॥ 
मयीति । मयि परमेदरेऽनन्थयोगेन तदेकविषयाऽव्यमिचारिणी 
सु्थिरा भक्तिश्च, विविक्तदेशसेविस्वं मिजनदेशवापः, जनसषदि समायामरति- 
रनाघ्रकिः ॥१०॥ 
अध्यात्मनज्ञाननित्यस त्ज्ञानाथदरैनम्‌ ¦ 
एतद्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञान यदतोऽन्यथा ॥११॥ 
अभ्यात्मेति । मष्यासन्ञाननिप्यत्वं नीवेधरविषयज्ञाननिष्ठस, तत्वानां 
पञ्चुपाशपतिरूपाणां त्रयाणां यदृज्ञान तस्यानुचिन्तनमित्यथेः । एतदमानि- 
त्वादिकं ज्ञानसाघनतवादज्ञानमिवयेत्र प्रोक्तं; उतोऽन्यथा तद्विपरीतमज्ञानमिव्यथेः ॥ 
ज्ञेय यत्तत्परवक्ष्यामि यदज्ञात्वाऽमृतमददुते । 
अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 
ज्ञेयमिति । ततो यदृक्ञेध' तस्मव्यामि; ` यतत्व॒॑ज्ञात्वाऽृते मोक्ष 
प्राप्नोति; भनाघाद्यन्तरहित, मन्भत्तो न।रायणासरमतीतं ब्रह्म परमशिवः तत्- 
दिति बा, ` भथासदिति वा वकं न शक्यते । तथा च. इह यथपि कार्यावस्थं 
स्थूरचिद चिद्धिशिष्टं रञ्च सच्छञ्द4। च्य मवति; कारणावध्य सुक्षभचिदचि- 
द्वशि नह्याऽसच्छब्द्वाच्य मरति । तथाप्युमयोरप्यत्रह्थयोविंशेषणे कणतत्वेन 


` ज्ञेयमिति। मसौ नारयणात्परमिति । प्मैन 'शन्दविरेषबेति 
सूत्रेण नारायणासरं बरहम ते वेद।चर्योऽथपर्थं निर्धारितवान्‌ । “तद्विष्णोः परम 
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१७६ सव्याख्य श्रीनीककण्ठमगवसादाराध्यक्ृतमाष्योपेताघु श्रीभगवद्रीताघु 


विशिष्टस्य ॒ब्रहमणस्तादशवस्यामात्रात्सदसच्छञवाच्यै न मवतीद्यथः । जत्र 
ब्रह्मण इव चेतनघ्यापि स्थूरसूष्ष्मावस्थयोस्स्ववि रेषणीमूताऽचिन्मात्रग त्रसेन 
सोऽपि न, सदसच्छन्द्वाच्यो भवतीष्यथेः | 

किच चेतनस्य कायकारणावस्थयोः कमेक्ररतेन स्वामाविकलाभवा- 
चेतनोपि सदसच्छब्दवाच्यो न भवतीति युक्तम्‌ । 

नञ्च ययेवं विरिष्टस्य ब्रह्मणस्स्ूलसङ्षमावस्थयोस्स्वगतत्वाभावे स्थूल 
सक्ष्मचिदचिद्विरिष्ट॒ब्रह्मति विशिष्टपक्षाऽभ्युपगमोऽप्रमज्ञषघ एव स्यादिति 
चेन-स्वं खरिवदे ब्रह्मः, ^तदनन्यतवमारम्भणाब्दादिभ्वः इत्यादिश्रतिपुतर 
कायकारणयोः प्रपश्चन्रह्मणो रनन्यत्वस्य प्रमितत्वेन तप्य निर्विरोषपक्षेऽसङ्ख 
तत्वात्‌ । विशिष्टपकषस्थैव तदन्यथानुपपत्त्या श्तिसूत्रस्षममतत्वावगमेन तदभ्युप- 
गमस्येव परमसमज्ञ सत्वात्‌ । तथाहि- निविंशेषपक्षि कारणभूतं ब्रहैव सतय, 
तस्मात्कारणाद्यतिरिक्तं कार्यं नास्तीति कारणादनन्यल्कायेमिस्यभ्युपगतम्‌ । 
छन्न पक्षि एकविज्ञानेन सवेविज्ञानपतिज्ञान हि साथक्यमदनुते। अमेदे हि 

कायकारणयोः कारणे विज्ञाते कार्यं विज्ञातमिति शवयते वक्त विज्ञातकार- 

णामिन्नलरास्कायेष्य । असत्वे पुनः कायेष्य कारणविज्ञनेन कथं सुर्के 
विज्ञान स्वेस्येवाभावात्‌ | किच कायस्य मिथ्यासे कारणध्यापि मिथ्याद्- 
मभ्युपगतप्रायमेव- कायेकारणयोस्सारश्षण्यनियमात्‌ । तस्मासारिशेष्याद्विचिषट- 
पक्षस्येव श्रतिसूलसम्मतत्वसिद्धया विरिष्टपक्षविषयक्रपरकीथ दृषणमसखिकमपि 
्रतिसूत्रविरुद्धमित्यतो न श्रणीयमिव्यरप पिकेन ॥ १२॥ 
पद्ःमित्यादिश्च॒तयः परमेधरं नारायणाप्परमेवाऽऽपनन्त्यस्तमेवा्थं स्वथ मात्रानेव 
मत्परं बह्यति भव्वन्‌ यथार्थीचकारेत्यारयः 

अतत केचित्‌-भनादिमदिति विच्छिध मतुपः प्रयोगदरछोकपूरणाथे 
इति नेरथ्येमावेदयन्तः । परे च- मघ्पर- अहं परो यस्य तनमत्परं ब्रह्मेति 
ब्रह्मपद जीवपरतयाऽरशतो विद्ण्वन्तः; स्वकदित गीताश।लविरुद्मित्यवघोष- 
यन्तीत्यलम्‌ । नच क्षत्रक्षतज्ञविभागव्येव प्रकृतस्वेन ब्रह्मपदस्य जीवपरत्मे- 
वोचितमिति शङ्कयभ्‌ । प्रृते वक्ष्थमाणानां रुञ्रणानां सर्वीर।पपि त्रप्तपाषार- 
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२३ ्योदशोऽध्यायः । १७७. 


जनाच्यपचारमूलेन परामिध्यानेन तिरोदितपतवेज्ञादिगुणध्यासन एव 
परसेशधवरद्विरक्षण्थ न तिरोहितस्यख्पप्येत्याशयेन कषितज्ञस्य परमेश्वरसारक्षण्यमेष 
प्रतिपादयति- श्षसारमोक्षस्थितिवन्धदतुः परं उयो तिरूपसम्पच स्वेन रूपेणाबि- 
भवति, निरज्ञनः परमं साम्पमुपेतिः, "परामिध्यानास्तु तिरोहिते ततो द्यप्य 
धन्धविपभेयी, उत्तराचदाविभऽखख्पस्तु इस्यादिश्रुतिसूत्राणि जन्तोभेलतिरो- 
घानात्परस्तात्पाश्पगमास्रादपि परमेश्वरेण परम साग्यमावेदयन्ति । तस्मादासमन- 
स्छदधप परमेश्वरासाधारणेरेव रक्षणैः प्रतिपादयति सवतः पाणिपादमिव्यादिना-- 
सवैतः पाणिपादं तत्सबेतोऽक्षिश्िसोयुखम्‌ । 
सवेतरश्र तिमष्टोके सवेमाृत्य तिष्टति ॥१३॥ 
सवेत इति । सवेतस्सवेदेहेषु पाणयः पदाश्चाचेतनस्स्वव्यापरिषु भरवते- 
नीया यस्य क्षत्रज्ञध्य सर्वैन्धियपरदरृकस्वेन परत्रह्मगश्च तथाविधमिस्यभैः । 
सर्वतोऽक्षिचिरोगरुख॑- सर्वतोऽक्षीणि शिरांसि सुखानि यस्य तत्‌ , सवैतस्सतैत, 
शरतयरश्रवांसि यस्य तत्‌ + सर्व स्वीयया ्ञानदीप्स्याऽऽद्रत्य तिष्ठति सवेगत- 
मित्यथः ॥१३॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभसं सर्वैन्द्रियविवजितम्‌ । 
असक्तं सवेभृचैव नियणं गुणमोक्ठ च ॥१४॥ | 
सर्वेन्दियेति । सद {णीन्दियाणि तद्गुणान्‌ विषयार्वीश्वमक्षयतीति 
स्वेनदियगुणाभास सर्वन्द्ियरहित- “अपाणिपादो जवनो प्रहीताः इतिश्रुतेः । 
असक्तं देहसङ्गरहित, सवैभरस्सवैदेहखण्डनाक्तं, निगेणं प्राक्रतगुणरहिते, युण- 
भोक्त सस्वादीनां भोगे सम॑ चेत्यथेः ॥१४॥ 
णत्वेनास्यापि ब्रह्मपरतष्यव समुचितत्वात्‌ । मन्यथा "यदूज्ञ(ताऽपृतमद्नुत! 
इति तदीयज्ञानस्य सुक्तिफरवावगमेन (तमेवं विरिसराऽप्र इह भतव्रति, नान्य 
पन्थाऽयनाय वियते, ईशं तं ज्ञावाऽगृता भवान्तीव्यादिश्रतिभिः पस्मेशवर- 
ज्ानस्येवः मोक्षफलकतान्नानेन तद्विरोधापतत्या गीताया वेदपतिषिद्धा्थकृलता- 
दबस्थ्यादिति दिक्‌ ॥१२॥ 
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१७८ सम्माय श्रीनीख्कण्ठभगवसादाराध्यृतमाष्योपेतासु श्रीभगवङ्गीताषु. . 


! बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव ख । 
एक्ष्मसखात्तद विज्ञेयं द्रस्थं चान्ते व तध ॥१५॥ 
बरहिरन्वश्वति । भूतानां चराचरखूपाणां बहिरन्शश्च यथा सुवर्ण कट 
मकुटादीनामचरं चरं चराचरालसकमिप्यभः । सक्षमल्ादतिसूष्ष्मसवेनैन्धियागोच- 
रलादुज्ञातुमशष्य; अमानिखादि गुणरहितानां दृस्थं गुणवतामन्तिके वतेपर इत्यथेः॥ 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तभिव च स्थिवष्‌ । 
भूतमभते च तद्ञचेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
अविभक्तमिति । भूतेषु चराचरख्पेषु, भविभक्तं काशणख्पेणामिन्न 
मपि विभक्तमिव कायेरूपेण मिन्मेन स्थितं परं ब्रह्म भूतेष्दविभषं जापूत्व 
स्पेकाकारतयाऽमिन्नमपि देषमानवादिषु भिश्चमिष स्थितै चेठनल्वरूपं, मूत 
मतू- मूतानां प्राणिनां मतृ पोषकं ब्रह्म, भूतानां देदख्पेण सक्गतानां एरथि 
व्बादीनां भत्रेषिपतिरातमा, ग्रसिष्णु प्रख्ये भक्षयितु "महाप्रासायेति भते 
प्रमविध्छु प्रशचासकं कायरूपेण प्रजननीरमिस्यथः ॥१६॥ 
ज्योतिषामपि तञ्ज्योस्तमसः परथुच्यते । 
ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्यं हृदि समस्य निष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
उयो तिषामिति । अयोतिषामादिस्याद्ीमामपि उयोतिर्मासकं ब्रह्न 
“येन सूयेस्तपति तेजसेत्यादिश्चतेः, उयो तिषां ज्ञानसाकमानामपि ` त्वगादीना- 
भिन्धियाणां ज्योतिर्ञानसाधनमिप्यथेः । भात्मन उत्कान्तौ त्वगादीनां श्ञान- 
साधनत्वविरहादिति भावः। कान ज्ञानगुणकं, ज्ञेयं वेदान्ते््यानयोगेन बा 
ञानेन गम्य ज्ञानसाधनेनाव गम्यमित्यर्थः । सवस्य भूतनातस्य हृदये विष्टितं 
भविष्ट- ्भयुपर्णा सयुजा सखाया विस्यादिश्तैरि्यथैः ॥१७॥ ‹ 
इति क्षतं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्भक्त एतदिज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ ` 
इतीति । हत्येवं क्षत्र- महामूतानीध्यादिना प्रोक्त; ज्ञानं - मानिखव- 
मिष्यादिना परोक्तं; ज्ञे- अनादिमत्परमित्यादिमा सनासतस्सम्रहेण प्रोक्तम्‌ | 
मद्भक्तः परभेश्वरमक्तं एतदुक्तं -विज्ञाय मद्भावाय परमेदवरसाथुज्यख्पाय मोक्षा 
वोपपद्यते योग्यो भवतीत्यथेः ॥१८॥ 
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त्रयोदशो ऽध्यायः । १७९ 


प्रकृति पुरषं चेव विद्यनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांथेव विद्धि प्रकृति्षम्भवान्‌ ॥१२॥ 
प्रकृतिमिति । प्रकृतिं पुरूष द्वादप्यनादीति विद्धि । एवं विकारान्‌ 
देहेन्दियादीन्युणपरिणामभूतान्पुखदुःखमोहादीन्‌ प्रकृतेस्सम्भ्‌तान्‌ विद्धीरयथः ॥ 
कायेकारणकतृरषे हेतः प्रहृतिरूच्यते । 
घुरुषस्सुखटुःखानां भोक्तस्वे हेतुरूच्यते ॥२०॥ 
कार्येति । कार्थं रीर कारणानीन्धिपाणि येवां कर्वृते क्रियाकारित्वे 
दुरूषापिष्ठिता प्रकृतिर्ैवरिद्युख्यते कथिशादिमि; पुरूषः भकृतिसखष्स्युख- 
दुःखानां भोक्तृस्बह््ुः पुखदुःखानुमताश्रच ५ इति भावः ॥२०॥ 
पुरूषः प्रतिस्थो हि युक्ते प्रङृतिजान्पुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्चोऽख सदसदयो निजन्मञं ॥२१॥ 
पुरुषं इति । प्रकृतिस्थः प्रकृति संघष्टः पुरुषः प्रकृतिसम्भवान्‌ प्रकृति- 
गुणम॒तक्तस्वादिसञ् तान्युणान्ुखदुःखादीन्‌ भे । हि यप्मादृगुणेषु खब्दादि- 
विषये सद्धः कामः सदसयोनिअनभसु, सन्ति देषादिजन्भानि, सक्तनिति षञ्ा- 
दीनि द्पेषु जन्मद नन्नपप्रेः कारण काम एव जनमकरारणमिस्यथेः ॥२१॥ 
एवं पभ्रकृतिविवेकृामाषायुङूषध्य सपतारः, न तु स्वभावत इति व्यज्ञयितु 
तस्य स्वरूपमाह- ` 
उपद्र्ज्॒मन्ता च भतां भोक्ता महेशधरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥२२॥ 
उपद्रषेति । उपद्रष्टा यक्ञकमेणि ऋखिग््जमनेभ्योऽन्यः कमैण्फया - 
एतः समीपस्थो गुणदोषाणामीक्षित्ता; स एव सक्षिमूत इव्यथः । अनुमन्वा-- 


नि भ = श ज ज ड ~ - ~~ - --. 


प्रतिभिति । अनादीति । भनादेरीखरस्य शक्तिवासङृति- 
सनािः, पुरुषोऽपि तदश्त्वादनादिरिप्यथेः ॥१९॥ | 

पुरुष इति । कामः कारणमिति । सुखदःखविषयकामनया शुभा- 
इभरूपकमाचरणं तेन. सदसभो निजन्मपापिश्वेति मावः ॥२१॥ 

उपद्रष्टेति । भ्त महेऽ्र इतवनेन पुरुषस्यातिरो हितस्वरूपष्य पर्‌~ 
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१८० सयाखय श्रीनीलकण्ठमगवत्पादाराष्य्ृतमाष्योपेतायु शीभगवद्वीताघु 


भनुमोदितेव स्थि? इत्यथः ! भतो- विधारकः, मोक्ता- पार्कः, मषटेररः-- 
ब्ह्मदीनामपिपतिः, परमास्मेति चाय पुरूषो निगद्यते ॥२२॥ 
य एवं वेत्ति पुरूपं प्रक्रतिं च गुणेस्सह । 
सेधा वतेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥ 
य इति । यः पुरुषमास्मानमेव विधगुणे्सह प्रकृतिं चोक्तविधां लाबति 
स स्वधा यथेच्छं वतेमानोऽपि पुन जायते मु प्राप्नोरयेवेत्यथः ||२२॥ 


धयानेन्क््तमनि परयन्ति फेचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये साह्न योगेन कमयोभेन चापरे ॥२४॥ 
ध्यात्ेनेवि । केचिदासनि देहे स्थितमा सानं पुरुषं ध्यानेन समाधा- 
वासना मनसा परयन्ति साक्षादछुवेन्ति। भन्ये साङ्खयेन प्रकृतिपुरूषवियेक- 
ज्ञानेन कमेयोगेन च पदयन्तीव्येः ||२४॥। 
अन्ये त्वेवमजानन्तश्पृत्वाऽन्ये्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रतिपरायणाः ॥२५॥ 
अन्ये तिति । अन्ये स्वेवमुक्तरक्षणमात्ानं ज्ञावुमश्चका अन्परेभ्बो 
गुरभ्यर्श्व्वा तमुपासते ध्यायन्ति । तेऽपि च श्रविपरायणाः श्रवणमन्रपराव्णाः 
्रदूषाना म्यं ससारमतितरन्त्येवेत्यन्वयः ।॥२५॥ 
यावत्सजायते किंञ्चित्सत्तव स्थावरजङ्गमम्‌ । 
्षेतक्षेदन्ञधयोगात्तद्विद्धि भरतपेभ { ॥२६॥ 
ए वावदि द्धि । यादक्िमपि सच्चं स्थावरं जङ्गमं ना यद्वसु सल्न[यते 
तत्सवमपि क्ेत्रक्षवन्ञसयोगास्मङ्ृतिपुरुषसयो गादेवेति विद्धि ॥२६॥ 
स्म सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनद्यत्स्वविनश्यन्त यः पश्यति स परयति ॥२७॥ 
समभिति । सर्वेषु स्थावरजङ्धपास्मकेषु भूतेषु नातितो गुणतश्च 
अ्रह्मसाधम्येप्य परस्ता निखपिततवात्यरं ब्रह्म महेश्वरशब्डितमेवेति निर्धयिते॥२२॥ 
यावदिति । संयोगादेवेति । प्रकृतिपुर्षविवेकामाबादेष मरार) 
तद्विवेकादेव युक्तिरिति साङ्खयलासा शय इत्वथेः ॥२६॥ 
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त्रोदोऽब्यायंः | ` १८१ 


विषमेषु सममविशोषेण तिष्ठन्तं तेषु विनस्यत्स्वप्यविनरयन्तमक्षयमासा् पर- 
मेश्वरं च यः पयति स एव परयति रानी; अन्ये इवज्ञानिन एवेध्यथेः ॥२७॥ 
स्म पर्यन्ि सवेत समधस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानै ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 
सममिति । सवेश्र सवेमूतेषु सममविरोषेण समवस्थितमात्नो 
नियन्तृतया र्थितमीधरं परमेश्वरं परयन्जानल्ातमना स्वेनास्मान स्व न हिनस्ति 
न विनाश्चयति । तस्माद्यरां गतिं सुक्तिमाप्नोतीव्यन्वयः ॥२८॥ 
समत्वमुपपादयति- | 
्रकृत्येव च कमांणि क्रियमाणानि सर्वेशः । 
यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकतांरं स पश्यति ॥२९॥ 
प्रकत्यैवेति । देष्टन्धियादिख्पया प्रह्व सवेशस्सवेथा कर्माणि 
क्रियमाणान्यनुष्ठीयन्ते; भास्ानमकतारं नाहं करोमी ते यः पदयति मनुते स 
पश्यति सम्यग्ब॒(नवानिस्यथः ॥२९।॥ 
यदा भूतप्थग्भावमेकस्थमयुपदयति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥३०॥ 
यदेति । यदा भूतपथग्भावे भूतानां चराचरख्पाणां प्रथवत्व नाना - 
येकस्थमेकस्यामीधरशक्तिखूपायां प्रकृतौ प्रलयकाठे स्थितं, ततः पङ्कस्य एव 
विस्तारं खष्टिकाले च योऽनुपदयति विजानाति, तथ। तसिमिन्कारे बह्मशक्ति- 
विदिष्टमीश्वरं सम्पद्यते प्राप्नोति-परमेश्वरपरमसाम्यापच्या तत्तुख्यएव भवतीत्यथेः | 
अनादिसवाननिगेणत्वात्परमात्माऽयमन्ययः। 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय! न करोति न किष्यते ॥२१॥ 
अनादित्वादिति । सनादिखादुतपत्तिरदितत्वानिगेणत्वालाङ्कतगुणरहि तत्वा 
परमात्मा देडेन्दियादिभ्यः परो य आत्मा पुरूषोऽन्ययो नाशरदितोऽय शरीरस्थो 
न्‌ किमपि कमे करोति- ्युमाञ्चुमद्पेण तत्फलेन च ङितो न भवतीत्येः॥३१॥ 


अनादित्बादिति । उत्पत्तिरहितत्वादिति । उद्पन्नस्यैव नवरत्वेन 
नाक्षरहित इत्यथः । प्राङृतगुणरहितस्वादिति 1. भराङ्कतगुणानामेव नहवरस्वेन 
तस्मादपि शाश्वत इष्वः ॥३१॥ 
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१८२ सन्याख्य ्रीनीककृष्ठमगवत्यादाराष्ङ्ृमाष्योपेवाघ श्रीगवद्रीताुं 


यथा सवेगत सोक्ष्म्यादाकालं नोपलिप्यते । 
सवेतावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपरिष्यते ॥३२॥ 
यथेति । लाकाश्चस्सबेगतस्सौक्ष्यादङ्कदिमिर्नोपकिप्यते सङ्गतो यथा 
न भवति, तथेवास्मा पुरुषो देहे सवेल विमरे समङे षाऽबस्थितोऽपि तद्रतेम 
मालिन्येन म रिक्तो मवतीत्यथः ॥२२॥ 


यथा प्रकाशच्येकः छरत्स्न लोकमिमं रिः । 
षेव क्षेती तथा इतस्त प्रकारयति भारत ! ॥२३३॥ 
यथेति । एको रविस्सवेमपीमं रोकं यथा भरकाशग्रति, तथा श्ेतरज्ञोपि 
सर्वैमपि श्तं पकाशयतीरयथेः ॥२३॥ 
शेतक्षेत्ज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्चषा । 
भूतप्ऱृतिमोश्च च ये बिहुयांनिति ते परम्‌ ॥२४॥ 
इति श्रीमहाभारते श्चतसाहस्यां सदिवायां बेयासिक्षयां भीष्म- 
पवेणि ओमडहगवद्वीताघ्रयनिषत्सु ब्रकषविद्यायां योग- 
शाखे भ्रीृष्णायनसंवादे शेवक्षेवज्ञविभाम - 
योगो नाम ल्ञयोद्लोऽष्यायः। 
लेति । णएवसुक्तविधं धित्रषेत्योः परङृतिपुूषयोरन्तरं॑बेरकषणध 
भूतानां प्रकृतेमरक्षप्राधनभूतममानित्वादिरु्चण ज्ञान च मुानचक्चुषा ज्ञानदश्या 
विदुः प्यन्ति ते ज्ञानिनः परमेश्वरं पराप्नुबन्तीव्यथेः ॥३४॥ 
इति श्रीमजगद्गुरूछेताचयेमगवःपादरिष्य श्रीलछठोक।राध्य- 
नीरुकण्टमगवस्पादाराध्यकृतौ श्रीभद्धगकद्रीताभाग्ये 
्ेत्रक्षेलक्षविभागवोगो नाम त्रयोदज्चोऽध्यायः । 
्षेलेति । वैलक्षण्यमिति । जडत्वचेतनतखविकारिखाविकारितादि- 
रपमिव्यथेः ॥३४॥ । | 
इति श्रीमह्ोकाराध्य शिषयोगिमहोपाष्याय नागजिङ्कशिषाराध्य- 
कृतागा सघुचन्धिकाख्यतस्वासृताकराख्यव्याख्परायां कषेत्रक्ेत्रश्- 
4 विभागयोगो नाम तयोदश्चोऽध्यावः | 
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श्री शिवाय गुरवे नमः । 
ठघुचन्द्रिकाव्याख्याविरतित 
्रीनीलकण्ठभगवत्पादाराष्यकृतमभाष्योपेतासु 


श्रीभगवद्रीताधु 
गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः । 


पू्ाष्यायान्ते "यावत्सज्ञायते स्व भिति प्रहृतिपुषसंयोगस् स॒टि- 
हेतुस्वयुक्तम्‌ । नहि तस्य निरीखरसाङ्खयानामिब स्वातन्तपेण, वितु परमेश्व- 
रेच्छयेवेति त्रवन्‌ कारणं गुणसङ्ग" इत्युक्तगुणस्वस्पं च तेषां बन्देतुतं तद्धि- 
मोक्षमार्गे च बोधयिष्यन्‌ भगवानाह- 
आओभगवानुवाच- 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां त्ञानद्तमप्र्‌ । 
यदज्ञात्वा मुनयस्सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥१॥ 
परमिति । भूयः पुनः ज्ञानानां कमादिविषयाणां परमुत्तमं॑सर्वो 
मोक्षविषयस्वादित्यथेः। द्िशिनष्टि- यदित्यादिना । यदज्ञानं विदित्वा 
तन्मननपरास्सर्वेपि परां सिद्धि मोक्ष गताः ॥ १॥ 
हद ज्ञानदुपाभ्िसय मम ` साधम्येमागता, । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥२॥ ` 
इदमिति । इद दक्ष्यमाणं ज्ञानमनुसन्धाय मम परमेश्वरस्य साधम्यं 
परमञुकतिमागताः पभराप्ाः- "निरज्ञनः परमं साम्यञुै'तीतिश्रतेः.। सर्गीऽपि 
बरहमाह्चत्पतिरूपे महाकट्पादावपि नोपजायन्ते; प्रख्ये ब्रहमपरख्येऽपि न्‌ 
म्यघन्ति न दुःखमनुमवन्तीव्यथेः ॥२॥ | 
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१८४ सव्यास्य श्रीनीरकण्ठभगवदसादाराध्यजृतमाष्योपेतासु श्रीभगवद्रीताघु 


मम योनिमेहद्रह्म तस्मिन्गभे दधाम्यहम्‌ । 
सभ्भवस्सवभूतानां ततो भवति भारत ! ॥३॥ 
ममेति | योनिस्सरवस्यापि जगतः प्रसवस्थानं महद्र भिना प्रकृति. 
रटति निगदिताऽचेतना मूलप्रकृतिः; तत्र तस्यां योनौ गर्भ॑ जीवमूता- 
मिदयुक्तं चेतनजातद्पं दधाम्यादधामि; गर्भाधानमाचरामीव्यथेः | ततस्तस्मा- 
पपरापरप्हृतिद्रयक्षयोगाव्‌- “बहुस्यां प्रजायेयेति परमेश्वरसङ्कश्पमूरात्सवेमूतानां 
सम्भवो भवतीत्यथः ॥२॥ 
सवेयोनिषु कौन्तेय! मूृतेयस्सम्भवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महो निरहं बीजप्रदः पिता ॥४॥ 
सवेयो निष्विति। कौन्तेय ! सर्वाय देवगन्धर्वादिरूपाघु पड्पक््यादि- 
रूपा च योनिषु या मूतेयः सम्भवन्ति तासां सर्वासामपि महद्धक्म भविस - 
कृतिरेव योनिरं ` परमेश्वरो बीजप्रदो गर्माधानकारितया पिता जनक 
इत्यथः ॥४॥ 
सवे रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः, । ` 
निवध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥५॥ 
स्वमिति । स्तवै रजस्तम इति त्रयः भसिद्धाः प्रृतिसम्भवा गुणाः 


भरक्ृतितस्सम्भवो येषान्ते तथामूताः, भकृतिकर्ये देहे स्थिते देहिन निबधन्ति 


स्वकर्विः घ॒खदुःखमोहा दिमिनेन्धयन्ती स्यथः ॥५॥ 
तत सत्व नि्मरत्वासरकालकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गन बभ्राति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥६॥ 
तत्रेति । तत्र तेषां तयाणां मध्ये. स्वै . निर्भरं स्फरयिकमिव भास्वरं 
प्रकाशकं तस्मादृज्ञानगुणेनात्मानं संयोजयति । किचानामय निर्बाधक्ष, तस्ा- 


त्ुखसङ्गेन वघाति । एवमहं ज्ञानी घुखी चेति भावे जनयति, तस्मदिदी 
ज्ञानघुखसाधनेषु कर्मसु प्रवतेते । ततश्च तत्फरानुभवयोग्याघु योनिषु जायतं ` 


इत्येवं सत्वं देहिनस्सारनिदान भवतीप्यथैः ॥६॥ 
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२४ चतुदेशोऽध्यायः | १८५ 


रजो रागात्सक विद्धि तष्णापङ्गपुद्धवम्‌ । 
तन्निव्नाति कोन्तेय! कमपङ्गन देहिनम्‌ ॥७॥ 
रज इति । रज्यते विषयेषु पुर्पोऽनेनेति रागः कामष्स णवासा 
हप यस्य तत्तथामूत ज इति विद्धि । ङिच तृष्णाऽपरततिऽथऽमिलषश्ङ्कः, 
(0४ प्रीतिरासक्तिः तयोस्समुद्धवो ग्र्तततथाविध; रजः कर्मसङ्गेन तरसाघकेषु 
कमसु सङ्गन देहिन निवध्रातीवयधः ॥७॥ 
तसस्तवज्ञानज विद्धि मोहने सबेदेहिनाम्‌ । 
प्रमादारस्यनिद्राभिस्तन्निवघ्राति भारत ! ॥८॥ 
तम इति । तमस्छन्ञानजमज्ञानाजातमावरणद्यक्तिप्रधानासङ्ृत्यश्चा- 
रसम्भूतं विद्धि । तस्ास्सरवैषां देहिनां मोहन आन्विजनक, ततश्च प्रमदेनानव- 
धानतयाऽऽरप्येन मान्येन निद्रया च देहिन वघ्रादीव्यथेः ॥८॥ 
सत्य सुखे संजयति रजः; क्ैणि मारह ! 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ! ॥९॥ 
स्वमिति । सत्वं सुखे सञ्ञयति सङ्ग जनवति, दःखादिकारणे 
सत्यपि सुख।मिरुपिगमे३ देहिन करोती; । रजः कमैण्येव सज्ञयति 
युखादिकारणे सघ्यपि कमस्वेव भरवतेयतीवयथेः । तमस्तु सत्वर ज्ञानभाव्रस्य 
प्रमादे सज्ञयतीच्यथः ॥९॥ 
-गुणानां कयेकरणकालभाह - 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्व मवति भारत ! 
रजस्सत्य तमेव तमस्त्वं रजस्तथा ॥१०॥ 
रज इति । रजस्तमसी उमेऽप्यमिमूथ यदा विवधेते तदा सखं 
खकर्यं जनयति; तथा सत्व तमश्चामिभूय यद रजो वि्रधेते तदा तत्स्वकं 
जनयति । एवं तमोपि यदा रजध्सक्यं॑चामिमूय विवधेते तदा कार्थं जनय- 
तीत्यथः ॥१०॥ 
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१८६ सन्याल्य श्रीनीरक्ृण्ठमगध्रतयादाराध्यङ्ृतभाष्योपेत्ामु श्रीगवद्रीतघु 


सर्वद्वारेषु देहेऽसिमन्‌ प्रकाश्च . उपजायते । 
ज्ञान यदा तदा विचाद्विष्दध स्वभित्युत ॥११॥ 
स्द्रारेष्िति । अस्मिन्‌ भोगायतने दे स्वैद्ररिषु चद्ःदीन्धिेषु 
ज्ञाने रूपादि विषयज्ञानद्पः प्रपा उपजायते तदा सत्व विटृद्धभेते जानीथा- 
दिस्यथेः ॥११॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कमेणामसमस्स्यहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतषभ ! ॥१२॥ 
लोभ इति । रोभोऽव्याश्चा, प्वरतिर्निरन्परं भयलपरता कमणामारम्भः, 
भदामोऽनुपरमः, स्परहा वाञ्छा, एतानि रजसि प्रदृद्धे सति जायन्प शृयषैः ॥ 
अप्रकालोऽपरवरत्तिश प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते बिव्रदधे कुरुनन्दन { ॥१३॥ 
अप्रकाल्च इति । अप्रकाशो विवेकराहितय, अप्रहृतिरनुयमः, प्रभादोऽ- 
नवधानता, मोहो ज्ञनवैपरीत्य, एतानि तमसि ्रदधे सति जायन्त इत्यध; ॥ 
यदा स्वे प्रबद्ध तु प्रख्यं याति देत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमसान्प्रतिपद्यते ॥१४॥ 
यदेति । यदा सत्त्वे प्रवृद्धं मवति तदा देही प्रख्यं मयं यातिचे- 
दुतमविदामुपासनपराणां भराध्यानमलन्पुण्यफङह्पान्‌ दिव्यङोकानाप्नो रीष्यधैः ॥ 
| रजसि प्ररं गत्वा कमेसङ्िषु जायते । 
तथा प्रीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥ 
रजसीति । रजसि रजोगुणे प्रदधे सति देदी प्रय॑ तगश्चेत्‌- कम- 
सङ्गि मिधकमेफटेषु मनुष्यठोकेघ्र जायते; तमसि तमोगुणे प्रहद्धे सति मृ1- 
भ्वत्‌- मूढयोनिषु ज्ञानरहितेष्वथा्यड्ुयोनिषु जायत हस्यथेः ॥१५॥ 
कमेणस्सुङृवस्याहुस्सा स्ति निमरं फरभर्‌ । 
रजसस्तु फर दुःखमज्ञन तमसः; फलम्‌ ॥१६॥ 
कपण इति । कमेणस््छभयानय घुञृतद्य स।सिकं सत्सगुणनयं 
शान युखं च फलमिति कपिलादय अहु रेद्यधः । तथा रजसो रजोयुण- 
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चतुदंशोऽष्यायः | १८७ 
परधानख कमेणो दुःखं फरमिति, तमस्ठमोगुणपषानल कमेणोऽन्ञान फल 
भिति तद्विद आहुरि्यथः ॥१६॥ 

सच्वात्तजायते ज्ञान रजषो छोभ ए च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 
सत्वादिति । सत्वादृज्ञान सज्ञायते; तस्मादा स्िककर्मणत्तदनुख्पं 
फर सुखं सज्ञायते; रजसो कूभरसज्ञायते त्व दुःखनिदानतया तन्भूकस्य 
कमणः फरं दुःखं भवति । तमसः प्रमादो मोद्योऽन्ञाय भवतीवयप्रः ॥ १७॥ 
ऊध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्टन्ति राजम्‌।ः । 
जधन्यगुणव्रत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामक्षाः ॥१८॥ 
ऊष्वेमिति । सत्वध्थाप्सच्ववृतिरीखा ऊर्वं सत्तदृततित।रतम्या- 
दिन्द्र।दिरोकानन्दविशेषश्चालिनो रोकान्पति गच्छन्ति; राजप रजागुगशीर्तु 
मध्ये मनुष्यलोक एव पुनः पुनजनशाकिनस्िष्ठनि; अथ तमोगुगशाजिनस्वु 
निङृष्टपश्व(दिजनमख्पं निरयद्यं वा गच्छन्तीत्थः ॥१८॥ 
नान्य गुणेभ्यः कतारं यदा द्रष्टाऽचपस्यति । 
गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मद्भाव सोऽधिगच्छति ॥१९॥ 
नेति । यदा सात्तविकाह।रनिषेदणेन वा एरामिप्तन्विरहितपरमेधरारा- 
धनपूवेककर्मानुष्ठानेन घ। द्रष्टा विवेकी गुणेभ्यो बुद्धिरूपेण परिणतेभ्यः 
प्रङृतियुणेभ्योऽन्यमितरं कतोरं नानुपर्यति, तेभ्यः कर्ताऽन्यो नास्तीति विजा- 
नाति; तेभ्यः परमास्मानि चाकर्तारं विजानाति; तदा मद्भावं मक्त प्राप्नो- 
तीत्यथः ॥ १९॥ 
` गुणानेतानतीत्य तीन्‌ देदी देहसयुद्धवान्‌ । 
जन्ममत्युजरादुःखेवियुक्तोऽसरतमर्चुते ॥२०॥ 
गुणानिति । अय देही देद्य समुद्भवो येस्तान्तीन्गुणान्‌ स्- 
रजस्तमसोऽतिक्रम्य जन्म च मृत्युश्च जरा च दुःखं च तेिमुक्तो रदित्सन्नभरत 
सुक्तिमवाप्नो तीत्यथेः ॥२०॥ 
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१८८ सयाख्य श्रीनीरकण्ठमगव सादाराध्यज्ृतधाष्योपेताघु श्रीभगवद्रीताघ 


अजेन उवाच- 
` कैरिङ्खेखीन्युणानेतानतीतो भवति प्रमो ! 
किमाचारः कथं चेतां सखीन्गुणानतिवर्ेते ॥२१॥ 
कैरिति। त्रीनेतान्युणानतीवः कै्टिङ्केर्परक्षितो भवति स की 
बिघाचारवांश्च भवति ? एांलीन्युणान्कथ चातिवतेते, तत्कथयेव्यथेः ॥२१॥ 
श्रीभगवानुवाच- 
प्रकाशं च प्रवर्ति च मोहमेव च पाण्डव | 
न देष्टि सम्प्रवृत्तानि न निव्रत्तानि कांक्षति ॥२२॥ 
प्रकाश्चमिति । प्रकाशं सवदवारेष्विति पूर्वोक्तं सत्कार्य, प्रदतं 
रजःकायं, तथा मोह तमःकार्ये च सम्पवृत्तानि प्राप्तानि न द्वेष्टि, निङत्तानि 
न क्षति न कामयते ॥२२॥ - 
उदासीनवदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते । 
गुणा वतेन्त इत्येवं योऽवतिष्टति नेङ्ते ॥२३॥ 
उदासीनवदिति । उदासीनदत्तरस्थवदासीनस्स्थितो यो गुणैस्स्वगुणे- 
जञानानन्दादिभिने विचायते न धच्य्राग्यते; गुणाः ्रकृतिगुणां गणेषु स्वकर्यिषु 
वतेन्त इति तृष्णीमवतिष्ठति नैङ्गते न चरति ॥२३॥ 
समदुःखसुखस्स्वस्थस्समरोशारमका्चनः । 
तुस्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दा्मषंस्ततिः ॥२४॥ 
समेति । इउखदुःखयोस्तुख्यमावः स्वस्थस्स्वङ्पनिष्ठः समानि ठोष्टारम- 
काश्चनामि यख तादृशः प्रिया प्रिययोश्छुतिनिन्दयोरपि समबुद्धिः ॥२४॥ 
मानावमानयोस्तल्यस्तुस्यो मित्रारिपक्षयोः | 
सवारम्भपरित्यागी गुणातीतस्ं उच्यते ॥२५॥ 
मानावमानयोरिति । मानावमानयोर्भित्रपक्षे विपक्षे च तुर्यः सर्वा 
रभ्भपरित्यागी इष्टादष्टफलन्सवोनप्यारम्भान्‌ परिष्यक्त॒ शीरं यस स गुणातीत 


द्युच्यते ॥२५॥ 
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[कि 


चतुदैशोऽध्याय ; | १८९ 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्समतीव्येताच््रह्मभूयाय कर्पते ॥२६॥ 
मामिति । यो मां परमेश्वरमनग्यमिचारेण स्थिरेण भक्तियोगेन सेवते 
स एतान्युणानतीव्यातिक्रम्य ब्रह्मभूयाय युक्तय कते योग्यो मदतीव्यधः ॥ 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽ्टममृतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च ध्मेख संखस्येकान्तिकष्च च ॥२७] 
इति श्रीमहामासते शतस्ाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
प्वेणि श्रीमद्धगवद्धीताद्यनिषत्॒ बडवि्यायां योग- 
शाखे श्रीट्रष्णाज्चनसंबादे गुणलयविभाग- 
` योगो नाम चतदेश्लोऽध्यायः। 


ब्रह्मण इति । यस्मादहं परमेश्वरो ब्रह्मणः प्रृतेरव्यत्रस्य चाध्वत- 
स्यमृतस्य मोक्षघ्य॒ नित्यस्य धमेस्येकान्तिकस्य सर्वोत्तरस्यानन्दस्य च प्रतिष्ठा 
लाधारमूत इत्यथः ॥२७॥ 
इति श्रीमजगद्गुर्खेताचयमगवतपादरिष्य श्रौनहोकाराध्य- 
नीरककण्ठमगवत्पादाराध्यज्कतो श्रीमद्धगवद्रीतामाभ्े 
गुणलयविभागयोगो नाभ चतुदेश्ोऽध्यायः । 


इति श्रीमहोकाराध्य रिवयोगिमहोषाध्याय नागलिङ्कखिवाराध्य- 
ङटायां ख्घुचन्दिकाख्यतच्वासताकराख्यग्याख्यायां गुणत्रय- 
विभागयोगो नाम चतुदेशोऽष्यायः । 
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श्री हिवाय गुरवे नमः । 
लघुचद्िकाव्याख्यापिरुसित 
श्रीनीरुकण्ठभगवत्पादाराध्यकृतभाष्योपेतासु 


श्रीभगवद्रीतापु 
पुरुषोत्तमप्रापियोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः | 


पूर्वाध्यायान्ते (मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेनेति भक्तियोगस्य 
मुक्तिसाधनस्वसुक्तम्‌ । तस्य ससारे वैराग्यमन्तरेणारभ्यस्रास्स॑सारल मोक्ष. 
मार्गावरोधतया तियेककृततब्रक्षरूपेण स्थितस्वेन त्य छेदनमनपर। मुक्तिनिख्य प्रति 
गन्तुमशवयत्वेन च तद्विच्छेदनमावश्यकमिति सूचयितं संसारं वृक्षहटपेण वणेयति 
मगवान्‌- 


श्रीभगवाचुवाच- 
ऊष्वेमूलमधर्शाखमशवत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यख पणानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥१॥ 
उष्वेमूलमिति । उधवैमूर (मायां तु पङ्ति विचान्मायिनं तु महे- 

शर'मिति सवाध्वातीतः परमेश्वर णएवोध्वं मूर य्य ते, अधर्श।सं- अघ- 
स्ततोऽघोदेश्यव तिनो हिरण्यगर्मादयरच।खा यस्थ त, जधत्थ- विनदव रतथा शः 
प्रभातपयेन्तमपि न स्थास्यतीति विधसितुमनर्हस्रात्‌ (ऊर्णवमूरोऽर्बावश।ख एषोऽ- 
शत्थस्सनातन' इत्यायादश्रुतय अहुरियथः ¦ छन्दांसि वेदा य्य पर्णानि 
धमीधमेप्रतिपादनधरुखेन छयतुल्पः कफरेष्संपाखक्षप्य स्वजी्राश्रपलङारण - 
तया वेदाः पणेतुल्या इत्यथः | यक्ष संसारमेरवविधं वेद स विद्वान्‌ वेदविदिति 
नानीयादिष्यथः ॥१॥ 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 0166101. 10411260 0 €8010011 


पञ्चदशोऽष्यायः । १९१ 


अधश्रोर््वं च प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रबरद्धा विषयप्रवाराः । 
अधश्च मृलान्युसन्ततानि कमाचुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥ 
अधं इति । ये दुष्ृतिनः कपूयचरणास्तेऽधदशाखास्थानी्ाः, अथ 
ये सुङृतिनो रमणीयचरणा देवादियोनयप्ते ऊँ प्रतास्याखा गुगेः प्रकृति- 
गुगेस्सच्वादिमरदेदन्धियविषयादिरूपेण परिणतेजेरसेचनेरिव भरक्पेण वृद्ध 
विषयाह्यब्दादयः प्रवाल इव॒ रागविषधत्वादिः्यथः । मघश्च चाब्दं 
चेतयः । मूढान्यनुसन्ततानि मुख्य मूर परमेधर एवेनान्यनुदूखनीति भावः| 
अनुकन्तवानि विरूढान्यनुपूलान्धुत्तमाधतजन्भमूलानि वावभष्प।णि; तानि हि 
कृर्मानुजन्धीनि श्ुमाद्युपङ्मेमवानि तानि, मनुष्यलोके मनुष्य एव लोकः 
तत्र मनुष्याचिकारिताच्छ खमे ते मनुष्यध्येा कावि ङारिवादिते भवः ॥ 


अथ कतेव्यमाह- 
न रूपमस्येह तथोपरभ्यते नान्तो न चादिने च सम्परतिष्ठा । 
अश्वत्थमेन सुविरूढमुलमसद्धशख्ण चदेन छित्वा ॥२॥ 
नेति । इहात्र रोके स्थितेश्येतनैरख्य ससाखवृक्षघ्य खूपं॑तदा यथाञ- 
स्थितमन्तोऽपरमादिमं सम्धरतिष्ठा स्थितिश्च नोपरभ्यते न ज्ञायते । एर्वविष 
युविरूढान्यतयनतब्दधानि मूखानि यस्य ते दुरुच्छेयमित्यथेः । एनमश्वस्थ ससार- 
महाक्ष दडेन सुस्थिरेणासङ्गरन्ञेण पुत्रदारवि्ादिविषपवैराग्यह्पे ण शज्ञेण 
क्त्वा विच्छिय ॥२॥ 
ततः पदं तत्परिमाभितन्यं यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः । 
तमेष चाद्य पुरुष प्रप्य यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४॥ 
तत इति । ततस्यदनन्तरं तदवेदाम्भसिद्ध पद ब्रह्म परमेशवरः षपरि- 
मार्गिवन्यमुपास्य हस्यथः। 'सोऽन्वेष्टग्यप् ॒विजिक्ासितम्यः इति श्रतेः । 
परमेश्वरं विशिनष्टि यह्भिन्‌ यत्र गः भवि्टा ूयः पुननै निवतेन्ति नावतन्ते- 
तत इति । शरणं गतोऽस्मीति । एतेन खयं भगवानेव खस्यापि 
प्रपतन परमेश्वरमाचक्षाणः सवधरत्वसर्वोपघ्यस्वपतिपादश्त्रावयेषु स्वेन प्रयुक्त- 
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१९२ सम्याख्य श्रीनीख्कण्ठभगवद्यदाराध्यक्ृतमाष्योपेताघु श्रीभगवद्रीताघु 


(न स पुनरावतैत' इति श्रतेः। अहं तमा ममापि कारणमूतं पुरषे पर- 
मेधरमेव प्रप्य शरणं गतोऽसि । यतो यस्माघ्पुराणी प्रदिः अर- “स दैक्षव 
लोकान्नु खजा इति बहुभदनपक्रखख्पा इच्छाशक्तिः प्रखता प्रादुरासीत्‌-- 
“शिव एष केवलः, तदक्षर, तत्सवित्‌वरे०५, भज्ञा च तस्मास्रछक्ता पराणीति 
रतिभिः ॥४॥ 
| तादशपरमेखरापियोग्यानाह-- 
निमानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिधरत्तक्ामाः। 
स ०2, © - 
दन्देविषुक्तास्सखदुःखतकेगेच्छन्स्य मूढ! पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 
निमानमोहा इति । मानोऽइद्धारः, मोहो मौब्ध, द्वपि नि्शतौ 
येभ्य्रस्तथाविथाः, जितो दारादिसङ्गदोषो वस्ते तादश्चः, अध्यासनित्याः पर 
मेश्वरनिष्ठापराः, विनिद्रो विरोषेण निदृतः कामो येभ्यपते, सुस खसनञप्युख- 
दुःखहेुलवात्ततसनैः, दन्दैः रीतोष्णादिभिः, विमुक्तास््यक्ताः, अमूढ ज्ञानिनः, 
छन्ययं शात, तत्पदे परमेडरं, गच्छन्ति प्राप्नुवन्तीध्यथेः ॥५।॥ 
तमेव गन्तन्य परमेश्वरं विशिनष्टि- 
न तद्धाक्षयते | न शश्ाङ्खो न पावकः । 
यद्रत्वा न निवतन्ते तद्धाम परम मम ॥६॥ 

न तदिति । सुथेदशशाङ्कः पावकोऽपि तत्परमेखरं भासयितं नाक 
मित्यथः | नन तत सूर्यो मातीति अतेरियथः । युक्ता यद्रघ्वा न निवर्न्ते 
ततो मम परमेरवरस्येव धाम स्थानमिष्यथेः । “न स पुनरावतत' इतिश्रतेः ॥ 
मस्मच्छन्दमन्त्यामिदृ्टया परमेशरमवबो धयतीति स्पष्टीचकरेति यावत्‌ | 
खथात्र परे गीतां भागवतीमपि स्वायतीक्तं ग्याचिष्यासवः पदायै- 
विपर्यासशारिणमिति चब्दमध्याहस्य के चिल्मपथ इति पर्य भरपयतेति परस्म- 
पदमासनेपदद्यो खमयुहष तदन्यतया च व्यप्यध्य के चिस्प्रपचदित्यपपाठ प्रकर्प्य 
प्रप्य इयत इप्यवयवान्‌ विच्छिय च कति चितदीय भाव खानुक्रूरुपया व्यत्यास 
यित यतमानाः प्रतिक्रूखां दिव्यकन्यामवयवमङ्घमाकेषेन्त इवाघुरास्स्वस्वमतान्‌ 
भगवतोऽसम्मतानिव्येवावेदयन्तीति दिक ॥४॥ 
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र ष पश्चदयोऽध्यायः | ` ई १९३ 


एवं पतिस्वद्यं प्रतिपा षडय्वख्पं प्रतिपदयति- 
भमेवांसो जीवलोके जीवभूतस्सनातनः । 
मनष्पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कपेति ॥७॥ 
ममेत्ति ¦ जीवलोके जीवानामाव।समूते पाश्मये जगति जीवमूतः 
प्राणधारितया सनातनोऽनादित्वेन स्थितो मम परमेखवरस्यांञ्चमूत एख- अशो 
नानाग्यपदेशा"दिति सूत्राच्‌ । स प्रकृतिस्थानि प्रकृतिपरिणामद्पदेवमानवादि- 
दारीरनिष्ठानि, मनष्वष्ठानि मनस्सहितानीच्धियाणि ओरोतादीनि जनेन्धियामि 
पश्वापि कषेति भोगथेमाकषतीत्यथेः ॥७॥ 
शन्दियाकषेणकालमाह - 
शरीरं यदवाप्नोति यचाप्युत्करामतीश्वरः । 
गृदीस्वेतानि संयाति वायुभेन्धानिवाश्यात्‌ ॥८॥ 
शरीरध्िति । यतो यदा छरीरं शरीरान्रमवाप्नोति यदुक्रामवि 
य्षाच्छरीराशोद्रच्छति, तदा तदेखरः प्रणिदधियाणामषिपतिजीनो वायुराञ्चया- 
कुघुमादिस्थानादन्वानिवेतानीच्िथाणि गृहीता सयाति गच्छतीप्यथेः ॥८॥ 
इन्दरियज।त तदुमरहणप्रयोजनं च निखूपयति- 
श्रोत्र चक्ुस्स्पशेने च रसनं घ्राणमेव च । 
अधिष्य मनश्चायं विषयाञुपसेवते ॥२॥ 
श्रोलमिति । अय नीक्दभो्दीनि बाह्यानि पश्च, आन्तरमिद्धियं 
मनश्चाषिष्ठायाऽऽभ्नित्य विषयान्शब्दादीनुपसेषते अक्त इत्यथः ॥९॥ 
उत्क्रामन्तं स्थित वापि यजानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमृढा नाुपश्यन्ति परयन्ति ज्ञानचश्चुषः ॥१०॥ 
उलक्रामन्तभिति । उक्रामन्तं देहान्तरं गन्तुमस्माच्छरीरादद्वच्छन्त बा 
स्थितं वा॒सुज्ञानं विषयान्सेवमा्न द गुणैस्छुखदुःखादिमिष्सहितमेन विमूढ] 
भालानाटमविवेकरदहिवा नानुपदयन्ति. न॒ जानन्ति; विवेकिन एव पयः 
नतीप्यथेः ॥१०॥ | 
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यतन्तो योगिनं परयन्त्यात्मन्यवस्थितप्‌ । 
यतन्तोऽप्यकृताटमानो नेन पदयन्त्यचेतसः ॥११॥ 
यत्तन्त इति । यतन्तो ध्यानादियलपरा योगिन एवातमनि ` शरीरेऽव . 
स्थितमेने जीव परयन्ति; यतन्तः प्रयल्ञपरा अप्यक्कवासानश्चिषञ्ुद्धिरदिता 
भचेतसो मन्दधिय एने न परयन्ति न जानन्तीप्यथः ॥११॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलभ्र । 
यचन्द्रमसि यच्वाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकप्र्‌ ॥१२॥ 
यदिति । भादिप्यस्थिते चन्द्रम्यग्नौ च स्थित ययतेजोऽखि5 अग- 
द्वासयते प्रकाशयति, तत्तजो मामकं परमेश्वरस्य तेज एवेति विद्धि ॥१२॥ 


गामाविरय च भूतानि धारयाम्यदमोजषा । 
पृष्णामि चोषधीस्स्वास्सोमो भूतया रसात्मकः ॥१३॥ 
गामिति । महं परमेददरो गां सुवमाविदेय तत्र स्थितेत्यथेः | "यः 
एथिव्यां तिष्ठनितिश्रुतेः । ओजसा बलेन मूतानि तत्र वतेमानानि षारयामि 
विभर्तीस्यथेः | स एव रसासमकोऽगरतमयस्सन्तोमो भूत्वा चन्दान्तरयामितवेन 
स्थित्वेस्यथ; । "यश्न्द्रमसि तिष्ठःनितिश्रतेः । सर्वा ओषधीर्या दीनयुष्णामि 
सवर्धयतीव्यथः ॥१३॥ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा "प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमाथुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥१४॥ 
अहमिति । यरद परमेश्वरो वेदवानरो मूत्वा जाटरानिखूपस्सन्‌ 
प्राणिनां देहमाध्रिवो देहवर्तिभराणापानाभ्यां सदहितश्वतुविषं भक्ष्यमोऽयले्च- 
चोऽ्यरूपमनं पचामि रसरफ्तादिरूपेण .पाचयामीस्यथेः, ॥ १४॥ 
अहमिति 1 मक्ष्येति । दन्तेखखन्ब्य यद्धक्ष्यते तद्व्ष्, , जिया 
विोप्य यद्‌ सुञ्यते तद्भोज्यं, मथ जिह।यां निक्षिप्य रसास्वादेन ।,निगीयेते 
पायसादि त्लेद्य, तथा दनैर्निभरीव्य सरां निगीपेते तवोष्यमिति 
विशेषः ॥१४॥ 
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प्ेदोऽध्यायंः। ` १९५ 


सवस्य चाहं हदि सन्निविष्टो मत्तस्स्रतिज्ञानभपोहने च । 
वेदे सवैरहमेव वेयो वेदान्तशदेद चिदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 
सर्ैस्येति । अहं परमेधरः सर्वस्य जङ्गमजातस्य हदि हदये सन्निविष्टः 
प्रविरय स्थितः- "य जातमनि तिष्ठ'निष्यादिश्चुतेः। तस्मसस्तिः पूर्वानुमू- 
ताथेविषयिणि ज्ञान विषयेन्दियसम्भरयोगजन्यं चापोहन तयोरपायश्च- चेतनस्य 
मवति । अहोपैरखिङेरपि वेदेर्वेवोह परमेश्वर एव । एवं वेदान्तक्कदेदाथेविच् 
परमेश्वर एवेत्यथः । ईशानस्सवेविचाना'मिति श्रुतेः ॥१५॥ 
दवाविमो पुरुषौ रोके क्षरथाक्षर एव च । 
्षरस्पर्ाणि भूतानि इूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 
दवाविति । क्षराक्षस्थतीमौ द्धो पुरूषौ कोके प्रसिद्धौ | तत्र सक्ोणि 
मूतानि चेतनशरीराणि क्षर इति निगयन्ते; कूटस्य देहेषु नयत्छपि कटः 
शिकारारिरिव ` निविंक्रारोऽतरक्षर दस्युच्यते- क्षरं भधानमश्रवाक्षरगा हरः 
्षराप्मानावीश्चते देवरोक' इति श्रतेः ॥१६॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेद्युदाहतः । 
यो लोकलयमाविर्य विभस्येग्यय ईश्वरः ॥१७॥ 
उत्तम्‌ इति । अन्यः क्षराक्षरशव्डिताभ्यां पाशपञ्यभ्यामन्यो विर्ष- 
णत्वादर्थान्तरभूप्त उत्तमः परमः पुरूषः परभाप्मेति सर्वेषामप्यासनामन्तर्यामि- 
तया निकन्तृत्वास्परमात्मेति निगचत इत्यथः । भथ प्रमामाने निर्षारयति- 
य इति । भव्ययद्शाश्चतो य ईश्वरो रोकवेदयोरनन्यविषयेश्वरश्चनब्दाभिधानो 
ोकत्रयमखिरुमपि जगदाविश्य "यः ए्रथिव्यां तिष्ठनिव्यादिश्चतेः। स्त्रापि 
तिष्ठन्‌ बिभति षारयतीस्यथः ॥१७॥ 
` यस्मारक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 
यस्मादिति । यस्माक्ारणादह परमेश्वरः क्ष नखवरं पाश्चतस्व- 


द्वाविति । शरीराणीति। शरीराणां पुरुषोपाधिमूतत्वादयुल्षशन्दामि- 
धेयत्वमिति भावः ॥१६॥ 


((.0- 421048111\/80॥ 181 0601101). 10411260 0 66810011 





१९६ सत्याह्य श्रीनीरकष्ठभगवलयादाराध्यङ्तमाष्योपैताघु शीभगवद्वीत्चं 


मतीतः; बक्षरादनीश्चराद्पश्चुतसखादप्युत्तभः परमः । अत्तः कारणाछ्ठोके वेदे च 
पुरुषोत्तम इति प्रथितः प्रसिद्ध इत्यथः ॥१८॥ 


` यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम । 
स सवेविद्धजति मां सवेभाषेन भारत ! ॥१९॥ 

य इति । यो मां परमेश्वरमेवं प्युपाशविरक्षणमसम्मूढो निधितमतिः 
पुरुषोतमं परमासन जानाति सवेविसारमेशवरतत्व विज्ञानेनैकविज्ञानेन सवै- 
विज्ञानस्य श्रतिभसिद्धसदास्सने्ञप्स भक्तवरो मां परमेश्वरं सर्वभावेन “सर्वो वै 
ढद्र' इति श्ु्युक्तविषया भजति सेवत इत्यथः ॥१९॥ 


इति गुद्यतमं शाख्रमिदय॒क्तं मयाऽनघ ! 
एतदूवुष्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्छरृतद्रस्यश्च भारत { ॥२०॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां सहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पवेणि श्रीमद्धगवद्रीता्यनिषत्सु बह्मवि्यायां योग- 
लाल श्रीढृष्णाजुनसंबादे परुषोत्तमग्रा्ि- 
योगो नाम पञ्चदश्चोऽध्यायः। 


इतीति । शद्युक्तमकारेण गुह्यतमं परमरहस्यम्‌तमिद, शाखं . तत्वशा्ं 


मयोक्तम्‌ । एतद्विदिखा बुद्धिमान्‌ ज्ञानी कृतक्ृस्यः क्ृताथेश्च स्यादिरय्थः; ॥ 
इति श्रीमजगदगुरदवेताचयेमगवत्पादरिष्य श्रीभलोकाराध्य- 
नीरुकण्टमगवतादाराध्यक्कतो श्रीमद्धगवद्रीताभाष्ये 
पुरुषोत्ताप्र(पियोगो नाम पश्वदशोऽष्यायः | 





"- --- 


इति श्रीमह्ोकाराष्य रिवयोगिमहोपाध्याय नागरिङगिषाराध्य- 
कठा रघुचन्दिकास्यतत््वासृताकरार्यन्याख्यायां प 
घोत्तपा्तियोगो नाम प्श्चदशोऽध्यायः । 





((.0- 181048111\/820॥ 4811 0166101. 10411260 0 €81001॥1 


रि [@ भष 1 त त ^ 


+ नि 


\॥[// 
= 


श्री शिवाय गुरवे नमः । 
लघुचन्द्रिकाव्याख्याविरुसित 


भ्रीनीरकण्टभगवत्पादाराध्यकृतमाष्योपेतासु 
श्रीभगवद्रीतापु 


दैवापुरसम्पद्विमागयोगो नाम पोडशोऽध्यायः | 





नवमेऽध्याये "मोधाश्चाः इत्यादिना देभ्यादिभक्कतयः सूचिञास्तास्व 
विस्वरं दशयितुमाह-- 
अभयं सच्वश्ुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दान दमश यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥१॥ 
अभयभिति । अमथ भयरादिव्ये, सत्व सद्यद्विश्चि्तश्यद्धिः, ज्ञानयोग- 
व्यवस्थितिः परमेश्वरज्ञानसाधनभूतयोगनिष्ठा, दान त्यागरीर्ता, दमो बाह्यन्दिय- 
निग्रहः, यजेदिशवयजने, खाध्यायः श्रीरुद्रादिपारायणं, तपः सोमवाखतादिः 
आजेवमकुटिर्ठा ॥१॥ 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागश्ान्तिरेश्यनम्‌ । 
द्या भूतेष्वलोरत्व मादेवं हीरचापलम्‌ ॥२। 
अहिसेति । भर्हिसा परबाघनराहित्य, सत्य यथाथेभाषणं, अक्रोष- 
श्वित्तविकाररादित्थ, त्याग भाद्यात्यागः- दानख प्रागुक्तत्वात्‌ , शन्तिश्चि- 
स्योपश्चमः, अपेयम्‌ परदोषप्रकाशनामावः, मतेषु दया दुःखितेषु करणा, 
अरोरुतवै स्येथे, मादैवमक्ररता, दीरका्यविषये रोकाल्नपा, चाप्र व्यथे 
्ियामावः ॥२॥ 
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१९८ सव्थास्य श्रीनीरकण्ठभगवलादाराष्यक्ृतमाष्योपेवाघु श्रीगवद्रीताघु 


तेजः क्षमा धृतिश्शोचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातख भारत ! ॥३॥ 
तेज इति । तेजः प्रागरभ्य, क्षमा स्वस्य परिभवे सत्यप्यक्रोध 
धृतिरदःखादौ स्थिरचित्तता, शोच वाह्याभ्यन्तरशयद्धिः,. . भद्रोहो ऽजिषांसता, 
नातिमानिताऽऽसमन्यतिपूञयताभावराहित्थ, एते गुभा देवीं देवयोग्यां सम्पदे 
सास्िकीममिजातदल्य प्रधानतया परिग्रह जातश्य पुराह्ृतथुङकतद्य भवन्तीव्यथः॥ 


द्म्भो दर्पोऽतिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञाने चाभिजातख पाथ ! सम्पदमारवीम्‌ ॥४॥ 
दम्भ इति । दम्भः ख्यातिकामनया धर्माचरणं, दर्पो गवः, मति- 
मानस्सछरातिश्चयः, क्रोधः, पारुष्यमकरारिन्थ, अज्ञानमविवेकः, एतेऽत्रगुणा 
भायुरीं राक्षसयोग्यां सम्पद रजोगुणातिशयं प्रधानीक्षत्य जातस भवन्तीष्यधे; ॥ 
द्योः फलर्विशेषमाह- 
देवीसम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा छ्यचस्सम्पदं देवीयुपजातोऽसि पाण्डव ! ॥५॥ 
देवीति । दैवी जमयमित्यादिना निगदिता सम्पद्विमोक्षाय मोक्षफलाय 
भवति हेतुरित्यथेः । मारी दम्भ इत्यादिनोक्ता राक्षपसम्पन्निग्न्धनायाऽविरत - 
संसारानुमवाय च भवति । हे पाण्डव | तै दैवीं देवयोग्यं सास्विकीमेष 
सम्पदममिज।तः । तस्मान्मोक्षायाहैसीति भावः ॥५॥ 
दौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च । 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथं ! मे शृणु ! ॥६॥ 
दवाविति । अस्मिन्‌ रोके मनुष्यरोके दैवसम्पदयु्तः, आयुर भाघुर- 
सम्पू्यक्तश्च द्धौ द्विविधो मूतसरगौ सुदाय स्तः । तयो्दैवो देवसग्पुक्तः; 
वि्तरशस्सविस्वरं प्रोक्तः । पाय ! मे मत्त .माघुरं राक्षससम्पदयक्तमेव सुदाय ` 
तदूगुणपरि्यागाय श्वणित्यथंः ॥६॥ न 
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षोडशोऽध्यायः । १९९ 


भ्रबृत्ति च निवत्त च जना न विदुराषुराः । 
न शोचं नापि चाऽऽ्चाये न सस्यं तेषु विदयते ॥७॥ 
्रत्तिमिति । भायुरा अघुरसम्पद्यक्ता जना धमे प्दृतिमघर्मानिश्सिं च 
न विदुः । तस्माेषु शोच सदाचारः, सत्यमपि न विद्यत हव्यः ॥७॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहेतुकषम्‌ ॥८॥ 
असत्यमिति । ते भायुरसम्पुचयक्ता जनाः, जगदसषत्य॑मिथ्यामूतै, 
घप्रतिष्ठं घरमाधमरूपपतिष्ठारहितं, अनीधरं नास्ति कर्ते्वरो यस्य तथाविध, 
तर्हिं कारणं विना कथं कार्योप्पततिरितिचेत्‌- अपरस्परसम्मूतं॒श्लीपुरुषसयोग- 
सम्भव, तस्माकागहेतुकं खीपुर्षक्तयोगल्य कामहेतुतया काम एवाप्य जगतः 
कारणं; ततोऽन्य ईरो नास्तीति वदन्तीर्यथेः । णसत्यममरतिष्ठं ते जगदाहु- 
रनीश्वरा इस्यपि प्राचीनकोशेषु पाटो द्दयते; अनीश्वरा ईश्वरः कारणं नास्ति 
न भवतीति वा तदथः ॥८॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टाऽऽत्मानोऽत्यबुद्धयः । 
प्रमवन्त्युग्रकमांणः क्षयाय {जगतोऽहिताः ॥९॥ 
एतामिति । एतायुक्तविधां दृष्टं नाप्तिकानां तन्त्रमवष्टभ्य प्रमाणीडत्य 
नष्टाल्ानो नष्टवित्ता अल्पमूतयः, उग्रं क्ररकमे येषां ते तथाभूताः, जगतो 
जनसमुद्‌।यस्याऽदहिवा द्रो हिणः, क्षयाय प्रमवन्ति जायन्ते ॥९॥ ` 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्गरदीत्वाऽसदुग्राहान्‌ भ्रवतेन्तेऽद्यचिव्रताः ॥१०॥ 
काममिति । दष्पूरं पूरयितुमशक्यथ कममभिरखाषमाश्रिस्य दम्भादि- 
सहिता मोहवश्ादुदुर्दानासतिग्रहन्तोऽपवित्रचरिवाः भवतेन इस्यवेः ॥१०॥ 


चिन्तामपरिमेयां च प्रख्यान्ताग्चपाभरिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निधिताः ॥१२१॥ 
चिन्तामिति । प्रपर मरणं तदेषन्यो यथस्ठापपरिमेशं दुल्गं 


((.0- 42148111 81 (0661010. [10411260 0 €810011 





२०० सन्याख्य श्रीनीर्केण्ठमगवयादाराध्यङ्ृतभाष्योपेताघु श्रीमगवद्रीरष 


चिन्तामभ्िताः कमो पमोग एव परमपुरषार्थो येषां ते एतावदिति ततोऽन्य 
नास्तीति दडनिश्वयाः, तथाच सूत्र वा, स्परतिर्वा 'कामपरेकः पुरुषाथे इति ॥ 


आश्ापाश्चशतेवदधाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगाथेमन्यायेनाथेसश्चयान्‌ ॥१२॥ 
आरेति । आदा एव पाशास्तेषां दतबेद्धाः कामक्रोधपराः कामोप- 
भोगार्थमन्यायेन कूटसाक्ष्यादिनाऽथसच्चयान्‌ घनमादातुमीहन्त इत्यर्थः ॥१२॥ 


तेषां वाञ्छाविरोषान्‌ दर्ययति- 
श्दमच् मया कब्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि से भविष्यति पुनधनम्‌ ॥१३॥ 
हृदमिति । अयेदं धनै मया ब्ध; इतःपरं मनोरथं रभिष्ये; इदानी. 
मिदं धनमस्ति; इद पुनरागमिष्यति ॥ १३॥ 
असौ मया हतश्सलहनिष्ये चाऽपरानपि । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वर्वान्सुखी ॥१४॥ 
असाविति । अयं श्ात्रमया हतः; एवमन्यानपि हनिष्ये; अहं प्रुः; 
अहं भोगी; अहं वख्वान्‌ ; अहं सुखी ॥१४॥ 
आद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योस्ति सदसो मया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमो हिताः ॥१५॥ 
आद्य इति । अहं धनी, अहं कुलीनः, मस्तुरयः कोऽन्योऽस्ति ? 
अहं सोमेन यक्ष्ये, सहं धने दास्यामि, अहं दषेपकर्षमनुमविष्यामीद्यज्ञानेन 
विमोहिताः ॥ १५॥ 
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजारखमाव्रताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽद्यचो ॥१६॥ 
अनेकेति । एवविधेरनेकैस्सद्कव्येरनेकविधश्रान्ता मोहजालेन विवश्ची 
,, मूता मः सन्तः कामभोगेषु प्रसक्ता भत्यासक्ता भुचौ 'विपमूत्रादिमये नरके 
` पर्त्तीत्यथेः "1 १६॥ | 
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२६ षोडशोऽध्यायः । २०१ 


आत्मद्म्भावितास्स्तन्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञस्ते दम्मेनाऽबिधिपू्रकप््‌ ॥१७॥ 
आ्मसम्भाविता इति । अहमेव श्रेष्ठ इति स्वयमेव स्व बहु मन्वानाः 
स्टव्धा विनयरहिता धनेन सम्भूताभ्यां मदमानाभ्यां सहिता दभ्मेन ख्याति- 
कामनया नाममत्रैयजञेरविपिपूरैकमेव यजन्त इत्यथे; | १७७॥ 
अहङ्कारे वरु दपं काम कोध च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रहिषन्तोऽभ्यघ्रयकाः ॥१८॥ 
अहङ्ारभिति । अहङ्कारं गवं॒बरं दर्पदीश्चाधरितास्सन्तः स्वीयेषु 
परकीयेषु च देहेष्डन्तयामितया स्थितं मां परमेधरं प्द्विषन्तोऽभ्यसूयाः 
परोकर्पासहनपरा नाममात्रयजञेधेजन्त इति पूर्वेणान्वयः ॥१८॥ 


तानहं द्विषतः करन्‌ संसारेषु नराधमाच्‌ । 
कषिपाम्यजस्रमह्यभानासुरीष्वेव योनिषु ॥१९॥ 
तानिति। तानसद््ान्‌ द्विषतः परमेश्वरमविश्वल्य ययेषटकमे कारिणोऽ- 
जयुभान्पापचेतसो नराधमानासुरीषु रक्षपष्षम्पद्विशिष्टाघु योनिष भ्याप्रदिजन्मघु 
रक्षःप्रृतियुताघु मनुष्यजन्मद्ु च सनत क्षिपामि पातयामी्यथः ॥१९॥ 


आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कोन्तेय ! ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 
आुरीमिति । आधर योनिं प्राप्ता मृडा मां परमेखरमप्रप्येवाघमां 
ततस्ततो निङ्ृष्टजन्भानोऽषोगतिभेव प्राप्नुवन्तीप्यथेः ॥२०॥ 


विविधं नरकस्येद दयार नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा रोभष्तस्मादेतत्लयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ 
तिविधभिति । कामः क्रोधो रोम इति नरकस्य त्रिविधं द्वारं 
तस्पापिदेत॒खात्‌ ; अत शएवालनस्छस्य नाशने सद्र तेविना्करमिष्यभेः । 


तस्मद्धतोरेवल्रयं व्यजेदित्यथेः ॥२ १ 5१। ५^6॥000१6 ५।5॥1॥॥९40॥1#4 
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२०२ सव्याख्य श्रीनीखरण्ठमगवसादाराध्यश्ृतमाष्यो पेता घु श्रीभगवद्वीतासु 


त्यागे महाफरमाद- 
एतै विष्क्तः कौन्तेय ! ठमोहारेखिभिनेरः । 
आचरन्त्यात्मनरश्रयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 
एतैशिति ¦ ठमोद्वारेनैरकद्वारमतेक्षिमिरेतैः कामादिभिरविुक्तः पुमा- 
नालमनः स्वस्य श्रयो योगादिकमाचरति । तस्मासपरासुत्तमां गतिं मुक्ति 
यातीत्यथः ॥२२॥ 
यरछास्विधिग्यछुज्य वतते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥२३॥ 
य॒ इति । शाखविधि परमेश्वराङ्धाखूपं वेदविदितं धमेसुस्छज्य यो नरः 
कामकारतस्स्वेच्छाचारपरो वस॑ते स॒ सिद्धि परमेस्वरपसादसिद्धि युखमेटिकं वा 
परायुत्तमां गमिं सुक्क वा नाप्नोतीत्यथः ॥२३॥ 
तस्माच्छाञ्ं प्रमाणं ते कार्याक्येव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शाख्रविधानोक्तं कमं कतुमिदादेति ॥२४॥ 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्यां सहितायां वेयासिकयां भीष्म- 
पवेणि श्रीमद्धगवद्धीताष्ठपनिषत्सु त्रह्मवि्यायां योग- 
शाले श्रीडृष्णाजनसंवादे देवासुरसम्पद्विभाग- 
योगो नाम षोडशोऽध्यायः । 
तस्मादिति ¦ तमाद्धेतोस्त ददं का्यमकायेमिति निर्धारणे चाच ॒वेद्‌- 
शिवागमरूपमेव भरमारणं; तेषु विदितं कमम ज्ञात्वा कतमह सीव्यथेः ॥२४॥ 
इति शीभजगद्गुरुदवेताचायेमगकःपादरिष्य श्रीभल्लोकाराध्य- 
नीरुकण्डमगवत्पादाराष्यङ्ृतो श्रीमद्धगवद्रीतामाष्ये 
देवाुरसम्पद्विमागयोगो नाम षोडयोऽष्यायः । 


इति शओ्रीमछोकाराध्य रशिवयोगिभहोपाध्याय नागलिङ्गरिवाराध्य- 
कृतायां रघुचन्दरिकास्यतच्वामृताकराख्यन्याख्यायां देवाघुर- 
सम्पद्धिभागयोगो नाम षोडच्ोऽष्यायः । 
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९५॥॥| 


6 | स 


श्री शिवाय गुरवे नमः । 
लघुचन्द्रिकाग्याख्याविरुसित 
श्रीनीलकण्ठभगवत्यादाराष्यङृतभाष्योपेतापु 


श्रीभगवद्रीताप्र 


श्रद्धातयविभागयो गो नामं सप्तदशोऽध्यायः 


. 


पर्वाभ्यायान्ते “यरशाख्चविषिमु्छञय वतेते कामकारतः । न स सिद्धि- 
मवाप्नो'तीति शाखीयविषिभुस्छूञ्य यथेच्छे वतेमानस्योपासनायां नाधिकार 
ह्युक्तम्‌ । भथ शासविधिभुःखञ्य कामकार विना श्रद्धया वतेमानस्य कि- 


मधिकारोऽप्ति नास्ति वेति बुयुलुरजंन उवाच-- 


अजेन उवाच- 
ये शाख्रविधिप्रुत्छुज्य यजन्ते श्रद्धयान्िताः 
तेषां निष्ठा तु का ष्ण ! स्माहो रजस्तमः ॥१॥ 
ये शाल्लविषिमारुश्यादुत्य्ज्य केवरं ब्रद्धाचारविवासेन 
रि $ 


`. य इति। 
श्रद्धयान्वितास्सन्तो यजन्ते तेषां निष्ठा का सत्वमुत साच्विकी, रजोऽय वा 


राजसी, ठम उवाहो तमसीति ॥ २॥ 
अथोत्तरमाह- 
श्रीभगवाचुवाच- 
तिविधा मवति द्वा देहिनां सा खभावजा । 

साच्िकी राजक्ती चेव तामसी चेति तां शृणु ! ॥२॥ 
लिविधेति । शचाल्लज्ञानतः भवतेमानश्य परमेश्वराराधनविषय। सासि- 
वयेकविघैव श्रद्धा; जथ रोकाचारतः प्रवृत्तस्य देहिनो या शद्धा सा त्रिविषा; 
कुतः स्वभावजा सव्य भावः पूवैजन्भसंस्कारः ततो जाता स्वभावजा खमाक् 
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२०४ सव्याख्य श्रीनीख्कण्ठभगदत्पादाराघ्यङ्ृतमःष्योपेतायु श्रीभगवद्वीतापु 


मन्यथयितु शक्तं शा्ीयज्ञान यतस्तेषां नास्ति ततः केवर्पूवैखभावेनैव मवतीति 
श्रद्धा भवति त्रिधा; तां त्रिविधां श्रूषित्यथेः | अयमथः- "व्यवस्ायासिका 
बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । इति पुरस्तादुक्तः ॥२॥ 
सस्वासुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत ! 
श्रद्धामयोऽयं पुरूषो यो यच्छद्रस्स एव सः ॥२॥ 
सत्वा युरूपेति । दहे भारत! सर्वस्यापि जनस्य श्रद्धा सत्वानुखूपा 
भवति | इह॒ यद्यपि श्रद्धा साच्िक्येव | तथापि सच्वस्यान्तःकरणस्य 
सत्तवादिगुणभधानतया तत्तदन्तःकरणस्वमावानुरोधिनी तस्मा्ो यच्छर्धो 
यारी श्रद्धा यस्य स ताहदाश्रद्धागानेव भवति । ततश्चाय॑पुरूषः श्रद्धाप्यः 
पूवेसंस्कारसिद्धसाल्िकायन्तःकरणानुरूपश्द्धाविशिष्ट एव भवतीर्यथः ।(३॥ 
यजन्ते सालिका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः । ` 
ब्र तान्भूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥ 
यजन्त इति । सात्दका जना देवान्सत्वप्रक्ृती नेव यजन्ते; राजा 
रजोगुणप्रवान। जना यक्षरक्षांसि रजःप्रकृतीन्येव यजन्ते; ताससाप्तमोयुणप्रधानाः 
प्रेतान्मूतगणांश्च तभःभङतीनेव यजन्त इत्यर्थः ॥४॥ 
राजप्पामसेषु विरोषमाह- 
अद्चाञ्चविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
द्र्भादङ्कारसयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥५॥ 
अल्लाख्धविहितमिति । मशासरविदितं वेदेन दिवागमेन वाऽविहितं 
घोरं भयहरं तउपर्तप्यन्ते भाचरन्ति; कथमूता दम्भादङ्कारसंयुक्ताः। त्था 
कामोऽभिलाषः, राग भासक्तिः;, वर्माभरहः तेस्सदितास्तानासुरनिश्वयानि- 
स्युत्तरेणान्वयः ॥५॥ 
कशेय न्तर्शरीरस्थं भूतम्राममचेतसः । 
मां चवाऽतर्शरीरस्थ तान्विद्धयासुरनिश्चयान्‌ ॥६॥ 
कशेयन्त इति । शरीरस्थं चरीरारम्भकं मूतम्ामं एथिव्यादिमूतसमुदाय 
करीयन्तदश्यभ्को पदासादिमिः इरीमूवमाचरन्तोऽन्तश्यरीरस्थमन्तयीमितया छते 
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सक्तदशोऽत्यायः। २०८ 


स्थितं मां परमेधवरं कपैयन्तस्तदाजञो्द्वनेन दर्यन्तो ये तपश्चरन्ति तानघुर- 
निश्वयानरि करूरखमावानिवद्धीस्यथेः ॥६॥ 
जहारस्त्वपि स्ैस्य तिविधो मवति भ्रियः। 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिमं शण ।॥७॥ 
आहारस्त्विति । सवख साच्विकराजपतामसख्पेण त्रिविधघ्यापि 
जनस्याहासेऽत्रादिः, यज्ञतपोदानान्यपि साचिक्रादिसेदेन ज्िविघान्येव प्रियाणि 
अवन्ति | तस्माद्राजसतासाहारादीन्धरिस्यञ्य सात्तिकाहारादिपरिभरदहेण सच्व- 
चृद्धिस्सम्पायेति भावः ॥७॥ 
आघुस्सखवसारेग्यसुखभ्रीतिविवधेनाः । 
रस्यास्छिग्धाद्स्थिरा हया आहारास्सासिकप्रियाः ॥<॥ 
आयुरिति । चायुर्जीवितं, सत्वमुतसाहः, चर क्तिः, अरोरप्र- 
मरोगवा, उखप्रीती प्रसिद्धे, एतासां वृद्धिकर रस्य्स्वाचाः+ . िनिग्ास्स्नेद- 
युक्ताः, स्थिश रसरक्तादिरूपेण देहे चिरकतारस्यायिनः, ह्या मनोज्ञाः, आहार! 
अक्ष्यादयः, साति कानां प्रिया भन्तः सवच: ॥८॥ 
कृटाम्लवणास्युष्णतीकष्णरूक्षविदा्हिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखो कामवभ्दाः ॥^॥ _ 
कटेति । कटरदयः प्रसिद्धाः, अ्युष्ेव्यतिरन्दस्सवन्‌ सम्पद्यते; 
अतिकटरसयम्डोऽतिख्वण इस्यादिरथः, सरितीक्ष्णो मरीचादिः ॥ श 
रितः, अतिदिदाहि सर्षपादिः, दुःख व्यवाः आमयो व्याधिदेःखादिषद्‌ः, ए 
याहारा राजसस्येष्टाः प्रिया भवन्तीत्यथः ॥९॥ 
यातयाम गवरसं एूतिपयुषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामषप्रियम्‌ ॥१०॥ 
यातयामभिति । यायामे यातो यामः षहः व 
्ैत्यावस्थां ्रा्षमिव्य्ः । गतरसं वीदरकषमिष्यैः । पूति दुगन्धे, पबित 
गतदिनपववं, उच्छिष्टं परमुक्तावशिष्ट, अमेथ्यमपवित्र, एव विच भोजनं वताम- 
सानां प्रियमित्यथः ॥१०॥ 
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२०६ सयाल्य श्रीनीखकण्ठभमगवत्पादाराध्यज्ृतमाष्यो पेताघ्ु श्रीभगदद्वीवासु 


अफलाकां क्िभियेज्ञो बिधिष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनस्समाधाय स साचि \॥१२॥ 
अफलेति । भफराकांक्षिभिः फकामिराषरदटितेर्विषिना दष्टो ऽव्य- 
-कतेन्य इति विदितो यष्टन्यभेवेति वेद विहितत्वादक्दयकतत्यमिति मनस्समाधायः 
स्थिरीङ्कत्य यो यज्ञ इउ्यते क्रियते स साचिकृ दत्यथेः ॥१ २॥ 
अभिसन्धाय तु फर दम्भाथेमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ ! तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
अभिसन्धायेति । फं खगेभोगमभिसन्धायोदिद्य दम्भाथेमपि च 
सोमयाजीर्यादिना स्वोत्कषप्रकटनाथमपि य इज्यते स राजप्त इति विद्धीव्यथः॥ 
विधिहीनमस॒ष्टान्नं मन्तहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञे तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 
विधिहीनमिति। विरिदीनं शखविधिविपरीर्त, ससष्टान्नमनदानरहित, 
सदक्षिणं “दक्षिणामियेज्ञ' इतिश्रस्या यज्ञस्य दक्षिणाधाधान्येन तद्रहितमिव्यः । 
मश्रद्धया समाचरितं यज्ञ तामसमिति बदन्तीप्यथः ॥१२॥ 
देवद्विजगुर्पराज्ञपूजनं शौचमाजेवम्‌ । 
ब्रह्यचयेमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
देवेति । देवः परमेश्वरः, द्विजा मद्ेधराः, गुरू्द्षापदः, प्राजा 
पण्डिताः, तेषाम(राधनं, शोच मृल्लाभ्यां कायशोधनं, मार्जवमकुटिरता, नह्म- 
चयं नि षिदधखीसङ्गमनिडृततिः, अहिंसा प्राणिपीडनाभावः, एतच्छारीरं शरीर- 
निर्वत्यं तप उच्यते ॥१४॥ 
अखुदधेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यस्न चैव वायं तप उच्यते ॥१५॥ 
अचुद्धेगकरमिति । उदेगो सन्तापः, कस्यविदप्यसन्तापकरं, सत्यं 
यथार्थं श्रोतुः, प्रियं ्रतिख, दहित परिणामे सुखकरं च तथाविध, यतो 
वाक्ये स्वाध्यायस्य प्रणवश्रीर्द्राध्यायादेः"्यसनं च, ` वाड्मथं वाचा निवेस्य तपः 
उच्यते ॥ १५॥ 
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रक्तदस्चोऽध्यायः । २०७ ` 


मन्रतादस्सोम्यत्वै मोनमात्मविनिग्रदः । 
भावर्सश्चद्धिस्त्यितत्तपो मानसयुच्यते ॥१६॥ 
मनप्रसाद इति । मनसो नमस्यं, सोम्बस्वमक्ररता, मौन मनन 
आतमनो मनसो विनिग्रह निरोधः, भावसंड्द्धिः परमेश्वरेतरचिन्तापरित्याग 
एतन्मानकर मनो निवेध्यं तप उच्यते ॥१६॥ 
खारीरादिमेदेन तपसस्तरेविध्यमुक्सवा पुनस्साच्तिकादिमेदेन त विष्य- 
माह परयेव्यादिना- 
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तरितिविधं परेः । 
अफलाकांकषिभियुक्तैस्सास्िओ परिचक्षते ॥१७॥ 
्रद्धयेति । परया श्रेष्ठा श्रद्धयाऽफलाकांद्षिमिर्निऽरूमियक्तेह्सि- 
-द्धथसिद्धथोस्सम चित्तेनरेयेत्तपः क्रियते तस्सात्तविकमाचक्षते ॥१७॥ 
सत्कारमानपूजा्थं तपो दम्भेन चवर यत्‌ ` 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चरमधरतम्‌ ॥१८॥ 
सत्कारेति । सत्कारस्साधुध्यं॑तपस्वीति मूः क्रिग्रमाणा स्तुति 
मानोऽभ्युल्थानादिभिर्गोरवं, पूजा षनलमादिस्वदर्थं दम्भेन यत्तपः क्रियते 
तद्राजसमिति रि्टेरुदाहृतमित्यथेः ॥ १८] 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योस्सादनाथं वा तत्तामह्रुदाहृतम्र्‌ ॥१९॥ 
मूढग्राहेणेति । मृढग्रादेणाविवेकमूलेन दुराग्रदेण देहस्य पीडया - 
च्छियते, न्यस्य परस्य विनाशार्थं वा यत्तपः क्रियते ठत्तामसतमिति कथिपमित्यथेः ॥ 
दानस्य त्रैविध्यमाह दातत्वभेत्यादिना- 
दातव्यमिति यदा दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पाते च तदानं साच्िकं स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
दातव्यमिति । शासरीयविधिश्चादतव्यमित्यनुपकारिणेऽकवधदयुप- 
काराय प्रतिग्रहीत्रे श्रीशेरादिपवन्नकषेत्रे महारिवराञ्थाद्यतमकटि सिवयोग्ावि- 
परमपात्रे यदत्तं एद्‌नं साच्विकमिति स्यत महरषिंमिरिव्यथः ॥२०॥ 
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२७८ सव्याख्य श्रीनीरकण्टभगवत्पादाराध्यज्कतमाष्योपेतासु श्रीगवद्रीताघु 


यत्तु प्रत्युपकाराथं फलयुदिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिविरुषट तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२१॥ 
यच्िति । अथ यस्व्युपकारं करिष्यतीत्याशयेन वा फराभिरषिण वा 
परिवि्ष्टमतिक्छेशेन दीयते टद्‌।ने राजसं स्मृठमिप्यथः ॥२१॥ 
अदेशचकाठे यदानमपातेभ्यश्च दीयते । 
असत्करृतमवज्ञात तत्तामसयुदाहतम्‌ ॥२२॥ 
अदेरोति । अपवित्रदेरोऽप्रसिद्धकालेऽपात्रेभ्यो यदीयते, उत्तमदेश- 
कारादावप्यसत्ृत सक्कारराहिप्येन वा तिरस्कृत्य वा यच्च दीयते . तदान 
तामसमिध्युक्तमिव्यथः | २२॥ 
ननु यदेवे यज्ञादयोऽपि. राजसतामसखूपतया तदथः प्रयासो निरथं 
इत्याशङ्कय तेषां साफल्यपकारं प्रदशेयिपुराह- 
ओं तत्सदिति िर्देलो बह्मणल्ञिषिधस्स्परतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विदिताः पुश ॥२३॥ 
ओमिति । आं तत्सदिति ब्रह्मणः परमेश्वरस्य निदेश्चो निर्दिश्यत इते 
निदश्ोऽमिधानमित्यथः । त्रिविध इत्ति वेदाथजञेस्पमृतः । तस्मादेव तेन 
त्रिविधेनापि पारमेश्वराभिधानेन पुराऽऽ्दौ ब्राह्मणा वेदा यज्ञाश्च विदिदाश्वतु 
मुखेन सृष्टा इत्यथः ॥२२॥ 
तस्मादोमित्युदाहूत्य यज्ञदानतपःक्रियाः, । 
प्रवतेन्ते विधानोक्तास्पततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 
तस्मादिति । तस्माच्कारणादोमिद्युच्चाये विधिविहिता यक्ञो दान 
तप इति सवेकमाणि ब्रह्मवादिनां वेदवादिनां सतत ॒प्रवतन्ते प्रहृष्टान्येवं 
मदन्तीव्यथेः २४) 
अथ द्वितीय तदित्यमिषान प्रस्तोति- 
तदित्यनभिसन्धाय फट यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥२५॥ 
तदिति । उदाव्येति पूवध्यायुषङ्गस्तदिस्युचचाये फएर्मनमिसन्धायानभि- 
ट्य विविधा यज्गदानतपांसि दानक्रियाश्च मोक्षमात्रततपरैरनु्टीयन्त इत्यथः ॥ 
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2७ सप्तदशोऽध्यायः । २०९ 


खथ तृतीयं सदिति पदं प्रस्तोति- 
सद्धावे साधुभावे च सदित्येतस्प्रयुञ्यते । 
प्रशस्ते कपैणि तथा सच्छब्दः पाथ ! युज्यते ॥२६॥ 
` सद्धा इति । सद्भावे सत्तायां साधुभावे शरे्ठस्वे च सदितिपद 
भरयुज्यते, तथा प्रशस्ते माङ्गलिके कर्मेणि विवाहादौ च भययुञ्यते ॥२६॥) 


यत्ते तपसि दाने च स्थितिस्छदिति चोच्यते । 
कमे चैव तदर्थाय सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 
यज्ञ इति । यक्ञतपोदानेषु तत्परतया स्थितिर्निष्ठा च सदिष्येवोच्यते 
स परमेश्वर एवाथः फक यस्य ठत्‌ ; परमेश्वरा क्रियमाणं करापि सदित्येवाभि- 
धीयते | एवमेकैकस्वापि ओ मिध्यादिपरमेश्वरामिधानस्य प्र्स्तमत्वाच्तलितवय 
सुदित यत्र कर्मणि सद्कीत्यैते तत्क सादुगुण्यमदनुत इति किं वक्तव्यमित्यथेः॥ 
श्रद्धेव सर्वेष्वपि कर्मघु प्रव्च्यै श्रद्धाराहिव्येन क्रियमाणं स्वं विनिन्दति- 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं छेते च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथ! नच तत्प्रेत्य नो ३इ ॥२८॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
. पर्वणि श्रीमद्धगवद्रीताद्पनिषत्सु बहव्रियायां योग- 
ला शीद्रष्णा्ञनसंवदे श्रद्धातयविभाग- 
योगो नाम सप्रदञ्चोऽध्यायः । 
अश्रद्धयेवि । अश्रद्धया शद्धाजाव्येन यदध हवनमाचरितं वा 
दस तपस्म।चरितमितरमभपि यक्ते तस्सवेभसदिद्युच्यते । तस्मान्न प्रेस पर- 
लोके फ़रति निष्फरलात्‌ ; नो ददोकेऽकीर्विकरसादिस्यथः ॥२८॥ 
इति श्रीमल्नगद्गुरुदवेताचायेभगवत्पादशिष्य श्रोह्टोकारध्य- 
नीखकण्डमगवसादाराध्यङ्ृतो श्ीभद्धगवद्रीताभाष्ये 
श्रद्धात्नयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः । 


इति श्रीमह्छोकाराध्य दिवयोगिभहोपाध्याय नागलिङ्गशिवाराष्य- 
टाया रघुचन्दिकाख्यतखाग्रनाकरख्यत्याख्यायां शद्धा 
न्रयविभागयोगो नापर सप्तदसोऽध्यायः । 
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श्री शिवाय गुरवे नमः} 
लघुचन्द्रिकाव्याख्याविकसित 
श्रीनीलकण्ठभगवत्यादाराध्यकृतभाष्योपेतासु 


श्रीभगवद्रीता 
मोक्षोपदेश्चयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः । 


मादितोऽतर गीताश्चाल्ञ उक्तस्र्वोऽपयर्थोऽर्मिनध्याये उपसंहतमय- 
मभ्याय आरभ्यते । तत्र स्यागसन्न्यासयोः परथक्तवे ृत्वनिणेयं तस्स्वख्यं च 
बु्यत्युरज्ञन उवाच- 
अजुन उवाच- 
सन्न्यासस्य महाबाहो ! तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश ! परथक्केशिनिषुदन ! ॥१॥ 
सन्न्यासस्येति । दे महाबाहो ! सन्न्यासख त्यागस्य च तत्त॑प्रथ- 
गिरिष्य वेदितुमिच्छामि । सत्रायमारायः-- “न कर्मणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनेकेऽग्रतत्वमानद्यु रिति, वेदान्तविज्ञानघुनिश्चिठार्थास्सन्न्यासयोगा्तय- 
श्यद्धसत्वा" इति च; सन्न्यास इति च त्याग इति च श्वयमाणो सन्यासत्याग- 
शब्दविकार्थो, उत मिन्ना्थो £ उभयथापि तस्य खं वदीति परः ॥१॥ 


आओभगवानुवाच- 
काम्यानां कमेणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदु! । 
सवैकमेफलत्यागं श्राहुस्त्यागे विचक्षणा! ॥२॥ 
काम्यानामिति । कवयः परतिभाशाछिनिः काम्यानां- (पुत्रकामो यनेत 
खगेकामो यजे'तेत्यादिश्चतिभिः कामिन उदिशय विहितानां कमणां न्यास परि- 
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अष्टादशोऽध्यायः । २११ 


त्याग सन्न्यास सन्न्यासद्न्दवाच्यं विदुः । विचक्षणाः केचन विद्वांसः सर्वेषां . 
कमेणां निल्यनेमित्तिकादीनामपि फलमात्रत्याग व्यागमिस्याहुः । सन्न्यासस्याग- 
शाब्दाथेप्येकत्वेपि स काभ्यकमेत्यागरूपप्सवैकर्मफलर्परित्यागद्यश्येति तदथै एव 
मतमेदो विद्यत इति भावः ॥२॥ 


तत्र विप्रतिपत्तिमितोपि दशयति- 


त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुपेनी पिणः । 
यज्ञदानतपःकम न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 
त्याज्यमिति । एके मनीषिणस्साङ्कखयाः दोषवद्धिसादिदोषयुक्ततया 
बन्धहेतुतात्ताददौ कमे त्याज्यमिति पराहुः । परे वैदिका मीमांसका यज्ञदान- 
तपोखूपं कमे न त्याञ्यमिति वदन्ति ॥३॥ 


जथ खमते प्रदशेयति-- 
निश्चय श्रृणु मे तत त्यागे भरतसत्तम 1 | 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र ! तिविधस्सम्रकीतितः ॥४॥ 
निश्चयमिति । तत्रैवं विप्रतिपन्ने व्यागे निश्चय वक्ष्यामि श्रणि्यथेः | 
पुरुषव्याघ्र ! स्यागल्िविषस्सम्यग्विविच्य कीर्तित इत्यथः । 
अत्र यद्यपि सन्न्यासस्य त्यागध्य च त्वै वेदितुमिन्छामीति 
प्रभ्षवाक्येन काम्यानामित्यादि तदुत्तरवाक्येन च॒ सन्न्यासत्यागचन्दौ 
परथार्थाविस्येवाऽऽपाततः प्रतीयते । तथापि “निश्चये श्रणु मे पा्। 
त्यागे भरतसक्त मेति त्यागशब्देन निणेयक्रचन्‌त्‌ “नियत्य तु सन्यासः कमणा 
नोपपयते, मोहाचश्य परिस्यागस्तामसः परिकीवितः, भवत्यत्यागिनां प्रेत्य नतु 
सन्न्यासिनां कवि! दिति दयोः पर्यायतया प्रयुक्तताच्च तयोरेकाथैतेब भगव- 
दुदिष्टे्यवगम्बते । भपिच स^्यागो हि पुरुषव्याघ | त्रिविवस्सम्पकीतित' इत्यमर 
त्यागस्य तरैविणष्वकथनेन सन्न्याक्षस्यापि विशेषश्वरिताथं इति तद्विशेषो न प्रथ 
गुपदिष्टः । तस्मादूद्भावप्यभि न्नावेवेति विद्यदम्‌ ॥9॥ 
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२१२ सव्याख्य श्रीनीखकण्टमगवत्पादाराध्यङ्ृतमाष्योपेतासु शीभगवद्वीताञु 


यज्ञदानतपःकम्‌ न त्याज्य कायमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तथेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥५)) 
यज्ञेति । यज्ञदानतपोख्ये कमे न परिव्याञ्य, तदवय कतेग्यमेवं ¦ 
यज्ञादीनि मनीषिणां सु॒क्षूणां पावनान्युणसनपरिबन्धकदुरितनिवाररूणीव्यथेः ॥ 
एतेषामाचरणप्रकारमाह-- 
एतान्यपि तु कमांणि सङ्खं त्यक्त्वा फलानि च । 
कतव्यानीति मे पाथं ! निथित मतयुत्तमम्‌ ॥६॥ 
एतान्यपीति । एतानि यज्ञादीन्यपि कमणि सङ्गमहमेव करोमीति 
कतृत्वामिमानं फलानि त्फलानि च त्यक्तया परमेश्वराराघनबुद्धयेव कर्तव्या- 
जीति निश्चितं मे मतम्‌ । तत एवेदसुत्तममिध्यथंः || ६॥ 
प्रतिज्ञातं त्यागस्य तेदिध्यमाह-- 
नियठस्य तु सन्न्यासः कप्रेणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥७॥ 
नियतस्येति । नियतस्य नित्यष्य कर्मणल्त्यागस्न्न्यासो नोपपधते 
` न युक्तः, मोहात्तस्य नित्यस्य कमेणः परिष्यागस्ताषसः- मोहस्य तमोगुण- 
कायत्वात्‌ । मोहमूलो नित्यकमेप्यागस्तामस् इस्यधः ॥७॥ 
राजस व्यागमाह- 
दुःखमित्येव यत्कम कायक्छेश्नमयाच्यजेत्‌ । 
स त्वा राजसं तयागं नेव त्यागफर कभेत्‌ ॥८॥ 
दुःखमिति । दुःखकरमित्याशयेन शरीरायासमयान्नित्यकमे परिव्यजे- 
द्यदिस त्यागो राजसः, तेन त्यागेन स॒ सन्यासफरं न॒ रूमेत- दुःखस्य 
राजसखंततन्मूरुष्त्यागो राजस इत्यथः ॥८॥ ` 
सात्तिकं व्यागमाद- 
कार्यमित्येव यत्कमं नियतं क्रियतेऽजैन ! 
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चेव स त्यागस्ाच्िको मतः ॥९॥ 
कायंमिति । करणीयमेवेति निश्चयेन नियतमदह्यकतेन्यतया विहि 
~कम सङ्गः क्त्वा मिमान फ च त्यक्तवा क्रियते यदि स त्यागस्सास्विक ह्यथेः ॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः । २१३ 


न देटयङ्कशलं कमे ऊुश्चलेनासुषञ्जते । 
त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी क्िन्नषंश्चयः ॥१०॥ 
नेति । सक्समाविष्टः सत्गुणेन युक्तः, मेधावी पद्युषाखपतिषखूप- 
तत््वलयज्ञान्रान्‌, अत एव कि तसंशयः निविचिकितसजञ नगान्‌ स्वागरीलोऽ- 
कुरे क्लेशशरं प्रातप्लानादि न दवे, कुशली घुखकरे माध्याहिकलनादौ 
नानुषल्नते आसक्तो न मवति ॥१०॥ | 
ननु कर्माण््नुषठाय तस्फरप्यागाक्रमस्याग एव वरमिव्याश्ङ्याह- 
न हि देहभरता शक्यं त्यक्तु कमाण्यशेषतः। 
यस्तु कमेफरत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ | 
न दीति देहभूना चरीरधारिणा सर्वाण्यपि कर्माणि स्यक्तंन 
दाक्यते, शरीरपोषणार्थानामस तादीनामवननीयसादिव्यधेः । वस्तायः क 
क्रत्वा त्फ परिस्यजते स एव स्यागीस्यमिषीयत इत्यथः ॥ २ १॥ 
कमेफर्त्यागस्य फलर्माह-- ` | | 
अनिष्टिषटं मिश्र च विविधं कमरणः; फठम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु खन्न्यासिनां कचित्‌ ॥१२॥ 
अनिष्टमिति । अव्यागिनां कमे छ्ृत्वा फरुमपरित्यजशं प्रेत्य पर- 
लोकेऽनिष्ट नरकेष्वनुभयमरान दुःखमिष्टं स्वमनुमूयमाने सुतर मिश्र मत्येोके 
सयचुभूयमानसुभयविध च फर विद्यते । सन्न्यासिनां कमफर्स्यागिनां तु कचि 
दभ्येतादय फर न भवति । त्रिविधस्यापि कमेफङ्प्य परिव्यागादिष्यथेः । अत्र 
न तु सन्न्यासिना^मित्यनेन  कर्मफलत्याग्येव सन्न्यांसिपदेन विवक्षितः, न तु 
कृमेत्यागीत्यवगम्यत ॥१२॥ 
अथ परमेश्वरे नियन्तरि कठलानुसन्वानपूेकमासन्यकतैत्वानुषन्धान- 
रूपेण सङ्गत्यागेनैव कमे कुवेतः तत्फलेन ठेपो न भवतीव्युपपादयितमाह- 
पञ्चतानि महाबा! कारणानि निबोधमे। 
साह्य तान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सेकमणाम्‌ ॥१३॥ 
पञ्चेति । सर्वकर्मणां {सिद्धये इमानि वकष्यश्राणानि पञ्च कारणानि 
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२१५ सयारूय श्रीनीखकण्ठभगवत्यादाराध्यक्ृृतमाष्यो पेताघु श्रीभगवद्वीतास 


मे मत्तः निवोध, अन्यथा मात्मनः कर्ृत्वामिमानो न निवतैत हस्यथेः ¦ 
साङ्ख्ये तान्ते कापिल्तन्त्रे भरोक्तानीत्यथेः ॥१३॥ 


अधिष्ठानं तथा कतां करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधा च प्रथक्चेष्टा दैवं चेषात् पश्चमभर्‌ ॥१४॥ 
अधिष्ठानमिति । भविष्ठाने शरीरं क्ता जीवाम, प्रथगिध चद्ु- 
शदिना विविध, करणमिन्दियजातं, विविधश्चष्टाः प्राणपानादीनां उगपाराः, 
दैवं सकै्ेरकः परमेश्वरः- “ईश्वरस्सवैमूतानां हृदे शेऽजेन! तिष्टतीति वक्ष्यमाणः 
पञ्चम इष्यः ॥ ?४॥ 
शरीरवाञ्नोभियेत्कमं प्रारभते नरः । 
न्यायं वा विपरीते वा पञ्चते तस्य हेतवः ॥१५॥ 
श्रीरेति । शरीरेण वाचा मन्ता च नरो वर्यं वाऽप्यं वा यथत्कम 
प्रारभते तस्य सर्वस्यापि कमेण एते पश्च हेतवः कारणानि भवन्वीव्यथः ॥ १५॥ 
तते्चं सति कर्तारमार्मान केवरं तु यः । 
परयत्यदृतबुद्धित्वान्न स परयति दुभतिः ॥१६॥ 
तत्रेति । तत्र कुवे एवं कारणपश्चकषम्मिते परमेश्वस्ेखङ्कते च 
सति केवस्मास्माने जीवासानमेकमेव कर्तारं परयति मनुते स दुभेतिरविवेकीः 
सङ्कृतवुद्धित्वात्‌ , चाखाचार्योपदेश्चरदितत्वास्सम्यक्‌ न्‌ परश्यतीत्यथः ॥१६॥ ` 
यद्यवङ्कृतबुद्धिः किविष इव्या्ङ्गणह- 
यस्य नाऽदंडरतो भावो बुद्धियेस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमांह्टोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ 
यस्येति । यस्या्कर्तेतिभावो नासि, परमेश्वरस्यैव भरयोजकेत्वेन 
चारीरादिसङ्खातस्य कतरेतात्‌ । य्य च बुद्धिः फरषङ्गेन न किप्यते स इमान्‌ 
कोकान्‌ न केवछं भीष्मादीन्‌, कंतु सर्वानपि हत्वा न हन्ति- हननी न 
वति । तस्मान्न बध्यते इननमूलेन दोषेण न निवष्यते- न ङितो मवतीस्येः॥ 
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ष्टादशोऽध्यायः| २१५ 


कमेणस्साच्िकष्येव फलसङ्गरहितत्वेन तदवेदयिष्यन्‌ कमेचोदनाया 
कमाश्रयस्य च त्रैविध्ये प्रतिन्ञानीते- 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता तिविधा कमंचोदना । 
करणं कम्‌ कर्तेति तिविधः कमेषंग्रहः ॥ १८॥ 
ज्ञानमिति । ज्ञाने कतेव्यकमे विषयः भकाशः, जञेयं कर्तव्य करम, परि- 
ज्ञाताऽनुष्ठातेतिकमे चोदना कमेविधिः त्रिविध इत्यथः । एतेषां जयाणामेव 
सन्निपात एव॒ हानोपादानादिस्वेकमेणामारम्भस्य ट्टत्वात्‌- एतलितय 
कमणः भवतेकमित्यथेः । तथा करणं साधकतममिन्दिध, कर्म॑कते- 
रीप्सिततर्म, कर्त क्रियाया निवेतेक एतत्नयं कमेसंग्रदः कर्माश्रयमित्यथः ॥ १८॥ 
ज्ञानजञेयज्ञातृरूपस्य करणकमेकलेरूपस्य च त्रिकद्वयस्य त्रिगुणासकतवं 
-वक्तं प्रतिजानीते- 
ज्ञान कमं च कतां च तिंधेव गुणभेदतः 
प्रोच्यते गुणसङ्खयाने यथावच्छरणु तान्यपि ॥१९॥ 
ज्ञानमिति । गुणास्सम्यक्ायेमेदेन ख्यायन्ते प्रतिपाचन्ते यस्मिन्‌ 
तस्मन्‌ साङ्खयश्ाल्े ज्ञानादिकं गुणमेदादथेवेति प्रोच्यते तान्यपि वथावचथा- 
श्चा श्रणिस्यथेः ॥ १९॥ 
सवभूतेषु येनेकं भावमग्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञान विद्धि साच्िकपम्र्‌ ॥२०॥ 
सर्वभूतेष्विति। सवेम्‌तेषु ब्र्मादिश्थावरान्तेषु विभक्तेषु जातितो 
-गुणतश्च परस्परं भिननेष्वविक्तमेकमेकवि धयाऽऽस्माख्यं परमात्मरसज्ञमन्ययं चाध 
-आव तत्वं येन ज्ञानेनेक्षते परयति तदज्ञानं साच्िकं विद्धि ॥२०॥ 
पृथक्त्वेन त॒ यदज्ञानं नानाभावान्प्थग्विधाव्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तदज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ 
पृथक्त्वेनेति । प्रथवःवेन स्थितेषु मृतेषु परथग्विधान्‌ ननामावान्‌ 
जास्यादिमेदान्‌ येन ज्ञानेन प्यति तदूज्ञान राजस विद्धि ॥२१॥ 
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२१६ सध्याल्य श्रीनीरकण्ठमगदतपादाराध्यकृवमाष्योपेताञु श्रीगवदरीताघु 


यत्तु इत्लवदेकस्मिन्‌ कार्य सक्तसरैतुकष्‌ । 
अतस्वाथवदस्पं च तत्तासक्षभ्दाहूतभ््‌ ॥२२॥ 
यचिति । एकस्मिन्कर्ये भरतिमादौ कृःलवतः परिपूणेवदेतावानेवेश्वर 
इतिःभावयुक्तम्‌ । अदैतुकमुपपत्तिरदितमतस्वाथददयथाथेमूतं यदज्ञान तदूज्ञानं 
तामसमित्यथेः | ३२॥ 
नियत सङ्खरहितमरगढेषतः इतम्‌ । 
 अफरु्रेप्ुना ऊम यत्तरसाचिश्शुच्यते ॥२३॥ 
नियतमिति । नियतमवदयकैज्य नित्य, सङ्खरदितै कर्वसवामिमान- 
रहित+^अरागद्वेषतो रागद्वेषरहितेन, अफस्परप्युना फरुकांक्ष(रदितेन च यल्कृतं 
तत्सात्िकुच्यत इत्यथः ॥२२॥ 
यत्तु कामेप्सुना कमे साहङ्कारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजक्षद्दाहूतम्‌ ।॥२४॥ 
यच्िति । कमेप्युना फर्कामेनाऽहद्करेण बहुरायासमतिक्टेशेन्‌ 
यत्काम्य कम क्रियते तद्राजक्तभिदयथेः ॥२४॥ ्‌ 
अनुबन्ध क्षय हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कम यत्तत्तामसम्ुच्यते ॥२५॥ 
अञुबन्धमिवि । अनुवष्यत इस्यमुबन्धस्तरफरं शभाश्यम, क्षयं 
वित्तादिन्ययं, हिसा परपीडा, पौश्पं ` स्वसामर्थ्यं चानवेक्षय मोहादज्ञानादेव 
यत्कमे मारभ्यते तत्तामसमुच्यते ॥ २५॥ 
कथ कतेेदिष्यमाह- 
युक्तसङ्खोऽनदेवादी ब्रत्युत्साहसमन्वितः । 
िद्धयपिद्धयो निर्विकारः कतां सात्तिक उच्यते ॥२६॥ 
युक्तसङ्क इति । अुक्तसङ्गः स्यक्तफलामिराषोऽनर्दवादी भर्दकर्तेति 
सम्भाषणदीरुरदितः, धृतिर्धेवरत्साहः, उदयमः ताभ्यां युक्तः किं यमाणस्य 
कर्मेणरि6द्ध।वसिद्धावपि निर्विकारः दषञलोक्रहित एवसः कता सास्तिक 
इत्युच्यते ॥२६॥ 
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२८ | अष्टाद्ोऽष्यायः । २१७ 


रागी कमेफत्रे्सधेभ्धो हिंसात्मकोऽचिः । 
हपेशो कान्वितः कतां राजपः परिकीतितः ॥२७॥ 
रगीति । रागी यञ्चोभिराषी, क्मफस्मरेप्युः कमफस्कामी, उञ्वः 
कर्मोपयुक्तद्रःग्रन्य्यासदिष्णुः, हिसासक्ो घतुकघमः, अद्यु चेशचान्ोक- 
शोचरदिवः, दषयोकाचितो काभाखामयोडष वेषादस्तहिरः, एव्विवः कर्ती 
राजस ह्युच्यते ॥२७॥ 
वामस्च कर्तारमाद- 
अयुक्तः ्रारृतस्तन्धर्चढो नेष्ट तिशोऽरष 
विपादी दीषेध्रूली च कतां तामस उच्यते ॥२८॥ 
अयुक्त इति । ययुक्तोऽनवहितचि वः, प्र ङ्त विवे करदिपः, स्पव्घो 
इद्धेष्वनतः, शठः परवश्चकः, नेऽकरतिकः परावमानी, जरुपोऽनुश्रनडी ठः, 
विषादी सोकशीरः, दीषेपूत्री अनथेपर्यारोचनसीरः, एवम्‌: कर्जा तामष 
इत्युच्यते ॥२८॥ 
भथ बुद्धधेतेश्च त्रैविध्यं प्रतिजानीते- 
बुद्धरभेदं एतेश्यैव गुणतस्िविध श्रृणु । _ 
म्रोच्यमानमशेषेण परथक्त्वेन धनजय { ॥२९॥ 
बुद्धेरिति । बुद्धधतेश्च गुणतल्लिविध मेद श्रुण्वि्य्थः |॥२९॥ 
प्रवृत्ति च निधत्ति च कायांकार्ये भयाभये । 
न्ध मक्ष च या वेत्ति बुद्धिस्सा पाथ! सासिकी ॥३०॥ 
प्रवत्तिमिति । प्रशचि धमे निव्र्तं चाधर्मे यत्त देशे यस्मिश्च काले 
य्तायेमकर्यं च भयाभये कार्याङकयिभूकावर्थानर्पौ वन्ध पाच्यं मोक्ष 
तद्विधं च या जानाति सा बुद्धिस्तासिकीधयेः ॥२०॥ 
 : यया धमेमधर च काथ चाकायेमेव च) 
अयथावस्मजानाति बुद्धिस्सा पाथ! राजसी ॥३१॥ 
ययेति । षीं शाल्लविदितमधमं श॑खपतिषिद्ध कते्याकपव्वे च 
भयथा क्याथार्थ्यन यया न विजानाति सा बुद्धी राजसी ॥२१॥ 
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अधमं धममिति या मन्यते तमसाऽऽवरता । 
स॒बाथास्‌ विपरीतांश उुद्धिस्सा पाथ ! तामसी ॥२२॥ 
अध्ंमिति । तमसा तमो गुणेनाऽऽरता या बुद्धिरघम षमैमि्येकः 
सवीथानपि विपरीतानेव य्‌। मन्यते सा बुद्धिस्तामसी ॥३२॥ 
धृत्या यया धारयते मनप्राणिद्धियक्रिया, । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धतिस्सा पाथं ! साल्िकी ॥३२॥ 
धस्येति । सन्थमिचारिप्याऽविनाभूतया यया ध्या योगेन समाधिना 
मनसः प्राणस्येद्धियाणां च क्रिया नियच्छति पुरुषस्सा धृतिस्साच्विकी ॥२३॥ 
यया तु धमकामार्थाच्‌ धृत्या धारयतेऽजैन ! 
्रसज्गन फलाकांश्षी धुतिस्सा, पार्थ. जसी ॥२४॥ 
ययेति ।. भसङ्गन कठरखामिमानेन फरभिकांक्षमाणो यया धृत्या 
घमकामार्थान्‌ पुरुषो धारयते पुष्णाति: सा धृती राजसी मवतिः॥३४॥ 
यया खप्न भयं शोक विपार्दं मदमेव च । 
न विश्चश्चति दुर्मेधा धृतिस्सा पाथे ! तामपी ॥३५॥ 
ययेति । दुर्मेधा दष्टबुद्धिः पुरूषो यया धृत्या खप्नं निद्रां भय लाक्ष 
गोकं सन्तापं विषादमिन्दियदोेट्यं मदे विषयार्थः न्‌. विमुश्चति सा 
तामसी भवति ॥२३५॥ 
जथ सुखघ्वापि त्रेविध्यं वक्तु भरतिजानीते- 
खख त्विदानीं तिविधं शृणु मे मरतषेभ ! 
अभ्यासाद्रमते यत दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽम्रतोपमम्‌ । 
तत्सुखं साल्िकं भ्रोक्तमात्मुद्धिप्रसादजम्‌ ॥२५७॥ 
सुखमिति । सात्तिकं छलमाह-अम्यासादिति । यतो यक्षिन्‌ 
सुखेऽभ्यासादतिपरिचयान्न तु विषयघुख शव॒ सहस! रमते, यत॒ मोदमानो 
दुःखस्य सांसारिकचो कर्याऽन्तमवसान, च निगच्छति प्राप्नोति, यत्ुखमग्रे 
आरभ्मे दिषमिवाऽऽयाससाष्यत्वाद्‌दुःखमिव भवति, . परिणामे . परिपाकेऽ- 
तोपमममृठतुल्यमामघुदधिप्रसादजमास्मविषया परमेश्वरष्यानविषया या बुद्धिस्तस्याः 
भसादो निद्राल्प्यादिराहिष्वेन स्वद्छतयाऽबस्थाने ततो जाते साच्तिकमित्यथेः ॥ 
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सष्टादश्चोऽष्यायः | २१९ 


विषयेन्दरियसयोगा्यत्तदगरेऽखतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजस स्परतम्‌ ॥३८॥ 
विषयेन्द्रियेति । यदग्रे समारम्भे विषयेन्धियक्षयोगाद्धिषयाणामिन्दि- 
याणां च सयोगास्लक्चन्दनवनितादि, सम्रतोपमंमनस्सयमनादिक्टेश्चभावा- 
दगृततुच्यै, परिणामे विपाके बल्वीयेमज्ञाधनादिविनाशङ्गत्वात्‌ , विषमिवेश- 
सल च दुःखकरं, तस्स राजक्त स्म्रतम्‌ ॥३८॥ 
यदग्रे चाचबन्धे च सुखं मोहनमारमनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्थ तत्तामसयुदाहतम्‌ ॥३९॥ 
यदिति । यदे मारम्मेऽनुबन्धे विपाकेऽप्यासमनस्छस्य मोहकरं 
निद्रयाऽऽरुप्येन प्रमादेन चोदूमूतं तरछुखं तामसमिस्यथः ॥३९॥ 
प्रकरणाभसुपस्षदरति-- ` 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु बा.पुनः। 
सन्य प्रकृतिजेयक्तं यदेभिस्स्यार्तिभिगेणेः ॥४०॥ 
न्‌ तदिति । शथिन्यां मानवादिषचु वा दिवि देवेषु वा पमिरुकैः 
भकृतिसम्भवैलिभिस्सत्वरजस्तमोख्पेगेणेम्तं॒विरहितं ससय॑वेतनमवेतन बा 
कापि नास्तीस्यथः ॥४०॥ 
नन्वेवमुक्तरीर्या करिंयाकारकफरूदिकं प्राणिजातमपि त्रिंगुण।सिक- 
भृतिरूपानादिपरनिवदधं चेतति जन्तोः क्थ पङृतिवन्ाद्विकिरित्यागा्कय 
स्वस्याषिकारविहितेः परमेधराराघनख्येषेमस्छुभसनप्य परेशस्य प्रसाददेवे- 
तीममेव . सवगीताथसारघुपतहतुमुतरं भरकरणमारभ्यते-- 
बाह्मणकषवियविरशां शृद्राणां च परन्तप । 
कमाणि प्रविभक्तानि सखमधप्रमैगुणेः ॥४१॥ 
जायेति । ब्राहमणानां नः वैश्यानां शुदा याणां 
दन्दाथक्षएणं वेदानधिङारयोठनाथेम्‌ | खमावपमेष्वमावः पू्ेनमसस्कारः 
तस्य प्रभवैः कारणमूतैः सच्छादिभित्रक्षणानां खभावः रजस्तम उपतजेन्‌- 
स्सत्त्वगुणः; क्षत्रियाणां खमावः सस्वोपसभेनो रजोगुणः; वैश्वानां खभादस्तमं 


नाढणेवि । भमैस्युप्रसन्स्येति । भत एवो शरंदिताया- 
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उपसर्जनो रजोगुणः; शुद्राणां खभावो रजउपसजनस्तमोगणः 1 एतेषां चतुणा 
वणीनामपि कर्माणि चमादीनि प्रविभाक्तानि, प्रकर्षेण विभउय विदहितानीस्येः ॥ 


ततर ब्राह्मणस्य कमौण्याह- 
शमो दमस्तपर्योचं क्षान्तिराजवमेव च । 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्राह्यं कपे स्वभावजम्‌ ॥४२॥ 
छम इति । शमध्िततोपरतिः, दमो बदचिन्दियोपरमः, तपद्शारीरादि 
शौच बाह्यमाभ्यन्तरं च द्विवि; क्षान्तिः क्षमा, आजेवमवक्रता, ज्ञाने वेदाथ- 
विष्य, विज्ञान पतिपड्यपाश्विवेकविषय, आस्िकप्रमस्ति परलोकः- परमेख्च्थति 
विश्वासः; । बाङ्मणजातेस्छभावज सच्छपधानस्रमावसम्भवमिदयथेः ॥४२॥ 
क्षत्रियकमोण्याह- 
शयं तेजो धरतिदक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च कात कमे स्वभावजपर्‌ ॥४३॥ 
कोयेमिति। ची पराक्रमः, तेजोऽधुष्यत्वं, धरतिर्चैरथ, दाक्ष्य 
कोरर, युद्धे मपलायनमपराच्खतव, दानमौदार्य, ईधरभावः प्र्ासनच्यक्ति- 
रेतश्षत्रियस्य स्वभावज कमे ॥४३॥ 
वेश्यकर्माण्याह-- 
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैस्यकमं स्वभावजम 
परिचयात्मकं कमे शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥४४॥। 
कृषिरिति । षिः कर्षणं, गोरक्ष पञ्युपोषर्णं, वाणिज्यं कयविकर 
यादि वैश्यानां स्वमावज कमे । परिचर्यालमके त्रैवर्णिकसेवाद्यं सद्रस्य स्वमा- 
वज कम ॥४४॥ ` 
“वर्णाश्रमो चिता धर्मारिशवेन कथिताः पुरा । ये तान्य वतेन्ते शिव- 
प्याज्ञापखापिनः ॥ राजाज्ञामङ्गकृन्नणां यथा दण्डो भवेदधवम्‌। चिवाज्ञामङ्गहृ- 
नणां दण्डो हि नरकस्तण्येति। प्रसादादेवेति । यमे वेष ¶रणुते तेन 
भ्यः, यथा जुष्टं पदयत्यन्यमाञ्चमस्य महिमानमिति वीतञ्चोक' इत्वादिश्चतिमि 
परमेधरपरापिख्पायाः परमयुकतेस्त्सदेकरभ्यत्वाज्नानादित्यधेः ॥४१॥ 
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-२९. मष्टादशोऽध्यायः । ` २२१. 


स्वे सवे कपेण्यभिरतस्संपिद्धि कमते नरः 
स्वक्मेनिररस्सिद्धिं यथा विन्दति तच्डणु! ॥४५॥ 
स्वेस्वे ईति । स्वे स्वे स्व्ववर्णाश्रमविहिते कमणि अभिषए्ठो नर- 
स्सिद्धि मुक्ति कमते । स्वकमेनिरतस्सिद्धि यथा विन्दति वद्धकष्ममाणं श्रणु ॥ 
यतः ग्रवृ्तिभेतानां येन स्वपि ततप्र्‌ 
स्वकभणा तमम्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ 
यत इति । यतः परमेश्वरादमूतानां चराचराणां प्रहृतिषटपतिः- "यत्रो 
वा इमानि मूतानिं जायन्त इत्यादिश्रतः । येन परमेधरेण सप्रेमेद जतत 
ग्याप्तम्‌ । “क्ष इर स्ठन्धो दिवि तिष्ठध्येक्तेनेद पूरण पुरेण सव", “स- 
-व्यापी च भगवान्‌ तप्मास्सवेगतदिशचञः इव्यादिश्र तेभ्य परमेधरं समे 
स्ववणवरिहितकमेगा तदाराधनबुद्धया सम्यगनुष्ठितेन कमणा, अभ्प्रच््रं तोष 
:यिलवा तत्वस।दान्मानव्रस्पसिद्धि परममुफि रते ॥४ ६।॥ 
स्वक्रमणीतिवचनस्य फकमाह-- | 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधमार्स्वदुष्ठितत्‌ । 
स्वभावनियत कम्‌ इत्रेननाप्नोति फिंरििषम्‌ ॥४७॥ 
श्रेयानिति । वियुगः विफलोपि, खवमः स्वगे विहितधपेः, स्नुष्ठित। 
ससम्यगनुष्ठितास्परवरमात्‌ , ्रेयानुचपः । तस्माद्रधर्माद्धि्षारनादेवन्धु शादि 
युक्तस्स्वधमे एत्र कतेव्य इृत्याश्चयः । यस्मात्छमवेन सत्ादिना नियत नियमेन 
विहिते कम सदोषमपि कन्‌ किच्िष पपि नाप्नोतीसयप्रः ॥४७॥ 
यदि त्वं स्वम ईदिसालश्षणो दोषोऽस्तीति, परम त्रष्ठं मनुषे . तहि 
-दोषवेशिष्टय; तत्रापि तुल्यमिध्याह- 
सहजं कम कोन्तेय! सदोषभपि न स्यजेत्‌ । 
सवारम्भा हि दोषेण धूमेनाऽग्निरिाव्रताः ॥४८॥ 
सृहजमिति । कौन्तेय | सहज स्वमावज्ञ कर्म॑ दोषयुक्तमपि 
-न त्यजेत्‌ ; सवैपि घर्मा धूमेनामिरिव त्रिगुणःरमकलखायनकेनापि दोषेण सहिता 
 'एवेत्यथेः ॥४८॥ 


सहजभिति । दोषेणेति । यथाऽगनौ यथाऊमी धूर्तेनातेषि प तमःषानीडस्य 
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२२२ सव्याख्य श्रीनीख्कण्टभगव त्ादाराध्यङ्ृतमाष्योपेताघु श्रीभगवद्वीताघु 


असक्तवुद्धिस्सवेव जितात्मा विगतस्प्रहः । 
च € ह~ र 
नेष्कम्येसि द्धि एरमां सन्न्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥ 
असक्तबुद्धिरिति । स्वेद फलछाद्िष्वसक्तबुद्धिः सङ्गरटित वितः, 
जितातमा व्ीङ्ृतमनाः, रिगतस्प्रहः परभेश्वरकवरेलनिश्चयेनासकवृतस्मृति- 
रहितस्सन्न्यासेन काम्यनि्यनेमित्तिककमगतफखातसमकक्छतरस्वादिपरिव्यागरूपतया 
निर्णीतेन सन्न्यासेन, परमां निरदिशयां नैष्कम्येखूपां, सिद्धि सुक्तिमषिगच्छति ॥ 
सिद्धि प्राप्नो यथा बह्मा तथाऽऽप्नोति निबोध मे। 
समानेनेव कोन्तेव ! निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 
िद्धिमिति । रिद्धि प्राक्षो सक्तः यथा ब्रह्म आप्नोति तथा तं विधं 
मे मत्तः निबोध विद्धि । या ज्ञानस्य परा निष्ठा समाप्घिरतोऽन्यदूज्ञातव्य 
नास्तीव्यथेः ॥५०॥ 
बुद्धया वि्यद्धया युक्तो धुत्याऽऽत्मान नियम्य च| 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥५२॥ 
बुद्धयति । विश्द्धया निम॑ख्या बुद्धा मनसा युक्तः, धृत्या सा्तिवया 
धात्मान मनो नियम्य निरुष्य च, शब्दादीन्‌ विषयान्‌ , स्यक्त्वा परित्यज्य, 
रागदेषो ठद्विषये व्युदस्य, विविक्तसेवीप्युरेणान्वयः ॥५१॥ 
विविक्तसेवी राच यतवाक्रायमानसः । 
श्यानयोगपयो नित्यं वेराग्यं सयुपाभ्रितः ॥५२॥ 
विविक्तसेवीति । विविक्तसेवी रहोवस्थायी, रघुक्ञी मितमोजी, 
मनोवाक्षायान्‌ सयम्य विरक्तस्सन्‌ ध्यानयोगपरः समाषिनिष्टापरः ॥५२) 
अदङ्कारं बर दषं काम कोध पर्रम । 
विभ्रुच्य निमेमरश्ान्तो जह्मभूयाय कल्यते ॥५२॥ 
अहङ्ञारमिति । दङ्कारमनास्न्यास्माभिमानं, बर तख मूरुं वासना- 


तमदद्ीवादिनिवर्तयेऽगनिस्सेव्यते' तथा धर्मोपि दोषांश्च विहाय परमेश्वर्रीतमे 

सेवनीय इत्यथः ॥४८॥ व 
अस॒क्तबुद्धिरिति । नैष्छम्यरूपामिति । निगेतानि कर्माणि भरति 

गुणचोदितानि यस्मालिष्कमां प्रकृतिपाश्युक्तः, तत्य भावो नेष्कभ्यमित्यथः ॥ 
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सष्टादशोऽध्यायः । २२३ 


बल, दर्पं मदं, काम वैषयिक, क्रोधं द्वेष, परिग्रहमुपकरण, विसुच्य ॒विरोषेण 
त्यक्त्वा, निमेमो ममतारहितः, श्ान्पश्चितविक्षेपरहि्ः, ब्रह्न मयाय शिवोऽह- 
मिति निरन्तरमावनाय, कर्पते शक्तो भवति ॥५३॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसनारमा न शोचति न कांश्षति । 
समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥५४॥ 
ब्रह्मभूत इति । ब्रह्मभूतोऽविरतदिवोहंभावनायुक्तः, प्रसन्नास्मा कछेश्च- 
कर्मादिभिरकटषचि्ः, नष्ट न शोचति, प्राक्त न क्षिति; किंतु सर्वषु 
भूतेषु समस्समवर्ती सन्‌ परमेश्वरे भक परां परमप्रेमानुमवखूपां कमते ॥५४॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि त्वतः । 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विश्चते तदनन्तरम्‌ ॥५५५॥ 
भक्त्येति । भक्त्या तयाऽरिमि परमेश्वरो यावान्युणतो विमूतितश्च 
खरूपतस्स्वमावतश्च यप्तच्वतो याथार्थ्येन मां परमेश्वरं जानाति- "ततस्तु तं 
पश्यते निष्कठं ध्यायमान, इति श्रद्युक्तरीप्याऽपरोक्षतया साक्षाक्कुरते । णवं 
ज्ञात्वा तदनन्वरं "मस्माच्छरीरात्सपमुल्थाय परं ज्यो तिरूपसम्पयय स्वेन ख्पेणामि 
सम्पद्यत, इति शव्युक्तरीव्या परंञ्योतीख्य परमेश्वरं प्रविशतीत्यथेः ॥५५॥ 
उक्तं मोक्षपकारमुपसहरति- 
सवकमांण्यपि सदा ङवोणो मब्यपाश्रयः । 
तत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वत पदमन्ययम्‌ ॥५६॥ 
सर्वकर्माणीति । सर्वाण्यपि कर्माणि कुर्वाणः सदा मव्यपाश्रयः परमे- 
श्वरमेव शरणं गतस्सन्‌ मम परमेश्वरस्य प्रसादाच्छाश्चतमनादिमव्यय निव्यं परं 
स्थाने प्राप्नोति ॥५६॥ 
चेतसा सवेकमांणि मयि सन्न्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगयुपाित्य मचित्तस्सतते भव ।॥५७॥ 
चेतसेति । सैकर्माणि मयि परमेश्वरे सपप्य, यत्करोषि यदक्ासी 
रयुक्तरीत्या समप्ये, अहै परमेश्वर एव, परः प्राप्यः पुरषरार्थो यस्य स तथा- 
विषो बुद्धियोगं ज्ञानयोग समाधरित्य, मयि परमेश्वरणएव चित्त यस्य तथाविधो भव ॥ 
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२२४ सम्याख्य श्रीनीरकृण्ठमगवत्पादाराष्यक्ृतभाष्टोपेता।पु श्रीभगवद्रीताघु 


मचचित्तसपवेदुगांणि मत्परसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्वमहङ्कारानन श्रोष्यसि विनक्ष्यमि ।॥। ५८] 
मचित्त इति । मच्चित्तः परमेश्वरारपितचि्तो मवसिचेतर्टिं मम पर 
मेश्वरपसादारसर्वाण्यपि द्गाणि दस्ति सांषारिषदुःखानि तरिष्यसि । 
विपक्षे दोषमाह- न श्रोष्यसिचेद्विनंक्ष्यसि परमपुरषार्थाद्ध्टो भविष्यसि ॥५८॥ 
 यद्यहङ्ारमाभ्ित्य न योर्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५९॥ 
यदीति । मदुक्तमनादत्याऽङ्कारेण वन्धुभियद्धं न करिष्यामीति 
मनुपरेचेतर्दि ते ! निश्चयोऽस्य एव भवेष्वति; यतः प्रङृतेस्छां नियेक्ष्यति-- 
युद्धे प्रवतेयिष्यति ॥५९।। | | 
खमभावजेन कोन्तेय ! निवद्धस्स्वेन कमेणा । 
कतै नेच्छति यन्मोहात्करिष्यस्यवओोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 
 खमभावजेनेति । खभावजेन सहजेन स्वेन शौर्यादिना कमणा 
निबद्धो नियन्नितस्तवं मोहायदयद्धे क्तं नेच्छसि तदस्वतन्त्रः करिष्यध्येव ॥ 
जडानीरयोः पाशपञ्युह्पयोः प्ररकृतिपुरुषयोने करिभपि खातन्त्पपि तु: 
पत्युरीक््वरस्येवेति त्रवन्‌ प्रङृव्याख।थसुपसदरति- 
ईैरवरस्स्ेभूतानां ददेशेऽजैन ! तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 
ईेरतर इति । दैदवरदिशवस्सर्वेषामपि प्राणिनां हृदि दह्यगुहायां 
तिष्ठति; किं कुवम्‌ यन््रारूढानि प्रकृतिविरारभूतपीरयन्तरषवीं ने सवैभूतानि 
मायया खक्त्या जमयन्‌ स्वस्व कमेघु प्रवतेषन्‌ ॥६१॥ 
यदीति । असत्य एवेति । तवाऽ्रतन्नसादिति भावः ॥५९॥ 
ईैरवर इति । ^सवैष्य चाह हदि सन्निविष्टः इत्यादिना पुरस्तान्भयाः 
अन्पर्यामिभूतेशवरदधटयेव स्वेकारणत्वसर्वोपस्यलादिकथुपदिष्टमित्यनेन बोतित-- 
“व भस्मनि तिष्न्नास्मानमन्रो यमय ती्यादिश्रतेरित्यथेः ॥६१॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः । ` २२५९ 


परभाथसारपुपदिशति- 
तमेव शरणे गच्छ सथेभावेनं भारत ! 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 
तमेवेति । तमीश्वरमेष, सवैभावेन सर्वासमना मनोवाक्(यकममिदथशणं 
गतो भव । परमेश्वरशग्णागतेः फ रुमाह-- तस्य परमेङवरस्य परसादाद नुप्रहाद्‌ , 
परां शान्ति मृघ्युमयक्ंपारोपरर्वि, शातं नियं, पारमे स्थान च प्राप्स्यसि ॥ 
इतो वक्त>प नाञवश्ेष्यउ इव्युपटरते- 
इति ते ज्ञानमख्यात गुद्याद्गुद्यतरं मया । 
विमृश्येतदशेषेण यथेच्छति तथा ङ ॥६३॥ 
इतीति । इत्येवं ते तुभ्य `गुद्याद्गुद्यपरमिति रदस्य ज्ञान मया सैविद्‌। 
भाख्यातमेतत्स्वं पयागोचथ यथेच्छभाचरेव्यथः ॥६३॥ | 
अृत्तिरसश्दुपदेशादिति न्यायमनुखस्य उपदिश पुनश्पदेष्टे 
प्रतिजानीते- 
सवगुद्यतम भूयः शृणु मे परमे वचः 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 
सर्वेति । स्वै मम प्रियोऽसीति ते हित पुनवेक्ष्यामि श्रणित्यथेः ॥ 
चाखरद्या तुपदेश्च इति न्यायेन ज्ञाल्ञथध्य “सहं सवेश्य प्रमकव' इत्या- 
दिनैवोपक्रमादन्तर्यामिदष्टया निबद्धत्वेनो पसषहारेपि तथेव निबद्धन्य इत्याश्चयेनाह-- 
मन्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमस्ङर्‌ । 
मामेष्यसि सत्यं ते प्रतिज॑ने प्रियोि मे ॥६५॥ 
मन्मना इति । मयि परमेशरे मना यस्य स॒ मन्मनाः मम परमेधरस्य 
मक्तः, मघयाजी परमेशरपूजारतो भव, मां परमेरदरं नस्क । एमाचरसि - 
चेन्मां परमेदवरमभेव प्राप््यति; त्वं मम प्रिय इति ते सत्यमेव भरतिजान इत्यरथः॥ 
 सवेषमान्यरिर्यज्य मामेकं शरणं वन । 
अहे त्वा सवपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ 
सवेध्मानिति । सवैषर्मान्परित्यज्य वणौश्रमादिविहिवान्स्ैषर्मान्कुताण 


सवेधमांनितिं । परमेश्वरमेवेति । “शिव एको ष्येयरिश्वङ्करत्सवे- 
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एव तस्कतृखादिकं परित्यज्य, यद्वा स्वानपि धमोनधांश्च विहाय मां परमे- 
इवरमेवेकं शरणं गतो भव । अहै परमेश्वरः तवां सवेपापेभ्यो मोक्षविष्यामि- 
शोकं मा कर्षः ॥६६]] 
एवं शाल्ाथेमुपतह्य तस्सम्प्रदायपरवतेने नियममाह-- 
इद्‌ ते नाऽतपसकाय नाऽभक्ताय कदाचन । 
न चाऽशुश्चषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यघ्ूयति ॥६५७॥ 
इदमिति । ते भवते उपदिष्टमिदे रहस्य तपोरहिताय भक्तिरुल्यायः 
परिचर्यामकुवेते परमेश्वरद्ेषिणे च कदाचिदपि न वाच्य्रमिष्यथः ॥६७॥ 
गीताशाक्ञोपदेण्डः फरमाह-- `. 
य इद परम गुह्य मद्धक्तष्वमिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यस्यसश्चयः ॥६८॥ 
य इति | यो मद्धक्ते षु परमेश््वरभक्तेभ्थः परमरहस्यभूत गीताश्चास्र- 
सुपदेक्ष्यति स परमेदवरभक्तिमधिगम्य परमेदवरसायुञ्यसुक्ति -प्राप्स्यतीष्यथैः ॥ 
न च तस्मान्मनुष्येषु कथिन्मे प्रियदरत्तमः। 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतये थुवि ॥६९॥ 
न . चेति । परमेदवरभक्तानुदिश्य गीताशखोपदेष्टुरन्यः कोऽपि मनु- 
ष्येषु मम प्रियतमो न भविता ॥६५॥ 
अध्येष्यते च य इम धर्म्यं सवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 
अध्येष्यत इति । धर्म्यं धर्मादनपेतमावयोस्संवाद योऽष्येष्यति पठि- 
प्यति ज्ञानयज्ञेन तेनाहं परमेश्वरः पूजित इति ममाश्यः ॥७०।॥ 
मन्यत्परिस्य'उयेति अतेरित्यथे; । एतेनात्र ये- “मामुपास्वेतीन्द्नावयतुदयमस्म- 
तपरं, शाखदष्टया तुपदे् इति न्याय परित्यज्य यथाश्रताथेपरतया व्याचक्षाणा 


अशिवं शरणीकतमूरीकवैन्ति ते वेदिकादध्वनः, दिवादपि -प्राप्यादीप्सिततमा- 
दुदूरीमबन्तीति इन्त | तेषां विधिर्भवति चिन्तनीयः ॥६६॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः | २२७ 


श्ण तोऽपि फरपाह-- 

श्रद्धावाननघयश्च शृणुयादपि यो नरः । 

सोऽपि यक्तशयभाह्ठोकान्‌ प्राप्युय।द्ुण्यकपिण( ॥७१॥ 
श्रद्धावानिति । श्रद्धासदितोऽसू रहितो यो नर इद श्रणुथाव्‌ , 


वि 


-सोऽपि मुक्तो वा भवेत्‌ , अखमेवादिपुण्यरुरि्णां रोकना -प्रप्नुप्रात्‌ ॥ 
कचिदेतच्छतं पार्थ! तयैशग्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानपम्मोहः प्रणष्ठस्ते धनजय! ॥७२॥ 

कचिदिति । कचिदिति प्रक्षाः । पथे] खया एवनदुपदिषटमेकाप्र- 
-चेतसा श्रत कचित्तत््राज्ञानङ्तसम्मोहः भनष्टः कचित्‌ ॥७२॥ 
अजन उवाच- 
नष्टो मोहस्स्म्रतिरुग्धा स्वत्प्रसादान्मयाच्युत ! 
स्थितोस्मि गतसन्देहः करिष्ये चच तव ॥७३॥ 


नष्ट इति । मोहो विपरीतज्ञानं नष्ट, स्मृतिः पतिपड्युपाशपत्छ- 
-ज्यविषये ज्ञानं रन्ध- कतेग्याकतेन्यविषयमन्देदोपि गतस्स्वध्यः स्थितोक्मि तव 


.वचनमाज्ञामनुवति०ये ॥७३॥ 
सजय उवाच- 
इत्यह वासुदेवस्य पाथस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रोषमद्य॒ते रोमहषणम्‌ ॥७४॥ 
इती ति । इत्यहं पार्थस्य मह।तनो बाघुदेवष्य च रोमांचकरमदू॒त 
-सवादमश्रौषम्‌ ॥७४॥ 
ञ्यामप्रसादाच्छतवानेतद्गुद्यतमं परम्‌ । 
योगे योगेश्वरात्छृष्णात्साक्षार्कथय तस्स्वयम्‌ ॥७५॥ 
व्यासप्रसादादिति । मद्य ॒दिन्यचक्षुद्रोत्रादिभदानख्पाद्भगवतो 
वेदव्यास प्रसादास्स्वयमेर सक्षार्कथयतो योगेखरा्छृष्णाद्रह स्यमिमे परं 
-योगशाक्ञ शतवानक्ि ॥७५॥ 
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राजन्‌ संस्मृत्य संस्परय संवादमिम मद्य । 
केशवाजनयोः पण्य हृष्यामि च यहु यहुः ॥७६॥ 
राजन्निति अदूसुतं पुण्य केरवाजनयोः संवादं स्मरता स्प 
हृष्यामि हषेविवशो भरामि ॥७६॥ । 
तच सस्पृस्य संस्मृत्य रूपमत्यद्शुत हरे; । 
विरमयो मे महान्‌ राजन्‌ ! हृष्यामि च पुनन, ॥७७ | 
तचेति । अव्यदूमुते हरेर्योगष्टं तद्विधश्पं॑स्मारंसारं पुन 
पुनः षविवशो मवामीप्यथैः ॥७७॥ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यतर पार्थो धलर्धैरः । 
तत श्रीर्विजयो भूतिध्रवा नीतिमेतिमेम ॥७८॥ 
इति भीमहामारे शतसास्यां संहितायां वेयातिक्यां भीष्प- 
पेणि श्रीमह्नगवद्वीताघ्यनिषतसु ब्हम्रियायां योग- 
शाल्ञे शीटष्णाजनसंषादे मोक्षोपदेश 
योगो नामाऽष्टाद्ोऽष्यायः । 
यतेति । यत युिष्ठिसक्षे योगेश्वरः श्रीकृष्णो वैत इत्यध्याहारः; 
यत्र नुषेरः गाण्डीवधन्वा पार्थो वतैते, सरथात्सद्धक्तानपा यी परमेखरपि क 
भद्धक्ता यत्र तिष्ठन्ति तत्र तिष्ठामि माषवेति परमेखरव चनातत्र शीर्षार 
नपायिनी विनयो षन्यप्य सत्र विजगशाङतवन परमेदवर्सादाद्िर 
प्रमेखवरभसादघुकमतवानीतिनेयश्च शवा स्थिरा इति मम निश्चय इत्यम 
ममाद्यय इत्यथः ॥७८॥ नः | 
इति श्रीमन्नगद्गुरदवेवाचाथमगकयादरिष्य भीभलोकारीष्य- 
नीरकण्ठमगवत्यादाराष्यङ्कतो श्रीमद्वगवद्वीतामाष्ये | 
_ _मोक्षोषेशवोगो नपाञ्ादकोऽभायः मोक्ोपदेशयोगो नाभाऽ्टादयोऽष्यायः 1 1 
शति शीमलोकाराध्य रिव्रयोगिभहोपाष्याय नागङिज्गसिवाराष्य- 
डतायां द्ुबद्धिकास्यक्खामृताकरास्थव्याख्यायां 
मोक्षोपदेखयोगो नामाऽषटादयोऽष्यायः । 
' 49445 ; ६ ५। र्मा 3.१, सव सपू, शरी रि समू, | रिबापेणमसत । 
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